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विनिवेदन 
आर्य-वंश्चजों में सम्भवतः विरला ही कोई व्यक्ति होगा जिसने रामायण एवं 
महाभारत का नाम नहीं सुना होगा अथवा इनमें वणित कथाओं के प्रति वह 
आकर्षित नहीं होगा । शेता तथा मनोहारिता के कारण हो इनकी गणना 
पुराणों में की जाती है । वस्तुतः इन में वणित कथानको एवं पात्रों के 
प्रभाव को सजीवता प्रदान करने वाले महाकवियों को ऋषि मानना अत्युक्ति की 
सीमा में नहीं आना चाहिये। मैक्सस्थूलर ने ठीक हो कहा है कि “विश्व के 
वास्तविक इतिहास का मतलब है, कुछ व्यक्तियों का इतिहास (7 संसार के सभी 
व्यक्तियों का न तो जीवन चरित ही लिखा जाता है और न सभी लोगों को अनुक- 
रणीय ही भाना जाता है । ऐसे लोग विश्व में बहुत ही कम होते हैं जिनका जीवन 
आदश एवं अनुकरणीय होता है। यदि ऐसे व्यक्तियों के जीवन-वृत्त को सरस, 
सरल एवं आलङ्कारिक भाषामय पद्य में कोई तत्त्वविचिकित्सक लिखने बैठता है 
तो उसकी कीति भी अनुकरणीय ही होती है । महषि वाल्मीकिप्रणीत रामायण 
इसी कोटि का ग्रन्थ है । इसका अध्ययन एवं श्रवण दोंनो ही मनुष्य को त्रितापों 
से विलग करने वाले हैं। रामायण के मुख्य पात्र राम का आदर्श मानव जीवन 

के हर क्षणों में अनुकरणीय तथा इलाघनीय है । 


इसी लोकनायक राम की अभ्युदयार्थं विहित प्रथम-यात्रा से सम्बन्धित अंश 
को पृथक्‌ करके “रामाम्युदययात्रा” के नाम से यह ग्रन्य प्रस्तुत किया गया है । 
मारीच एवं सुबाहु के अत्याचारों से पीडित विश्वामित्र के कोष से सूल में कुल- 
पुरोहित वसिष्ठ ने सम्पूर्ण विश्‍व को भयत्रस्त एवं क्षुब्ध होते देखा था, और तभी 
महाराज ददारथ के समक्ष राम के प्रथम वन-गमन की संस्तुति.की थी । मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम की यह यात्रा माङ्ञलिक हो होगी इसे शुभ कामना के साथ 
में विद्वानों के समक्ष इसकी व्याख्या को प्रस्तुत कर रहा हूँ । आशा है राम के 
गुणग्राही विदृदृगगण अपनो गुणग्राहिता से सुके अनुगृहीत करेंगे । अन्त में मैं परम 
मित्र थी पं जनार्दन पाण्डेय तथा श्री पं० चन््रबली द्विवेदी को इसमें सहयोग के 
लिये धन्यवाद देने के साथ अपने विनिवेदन को समास करता हूँ । 
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रासायण--संस्कृत वाङ्मय में रामायण को आपंग्रन्थ या आदिमहाकाव्य 
की संज्ञा दी गयी है । पाश्‍चात्य सम्यता में इलियड और ओडीसी ईपिक्स 
(Gliad and (00288९९ Epics) का जो पद है प्राच्य सम्यता में रामायणः 
एवं महाभारत को उससे कहीं अधिक उच्च पद प्राप्त है। हिन्दू जनता इन ग्रन्योके 
प्रति जो थद्धा और विश्वास प्रकट करती है, इसका वास्तविक कारण इन ग्रन्थों 
की अपनी विशेषता है । ये दोनों ही ग्रन्थ ऋषि-प्रणीत माने जाते हैं। ऋषियों 
ने जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया है, उनकी विषय वस्तु का अपने पहले आत्मज्ञान 
द्वारा साक्षाकार किया है, केवल कल्पना के वल पर हो लेखनी नहीं उठाई 
हे । महपि वाल्मीकि ने भी नारद के मुख से राम की कथा को सुनने के 
पइ्चात्‌ ध्यानस्थ होकर एक बार सम्पूणं कथा को आत्मसाक्य की कसौटी पर 
कसा था और खरा उतरने पर ही लेखनी उठायी थी 
“उपस्प्रश्योदकं सम्यङसुनिः स्थित्वा कृताञ्ञलिः। 
. प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धरमेणान्बेषते गतिम्‌ ॥” 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने ग्रन्थ के लिये एक ऐसे लोकनायक का चुनाव 
किया था जो सावभौम, सवसत्ताविशिष्ट एवं सवंजन पुज्य था । वास्तव में राम- 
चरित की कुछ ऐसी विशेषता ही है कि लोगों को अपने में आध्यात्मिकता भरनी 
ही पड़ती है और श्रद्धा एवं भक्ति से उसका अनुयायी, या उपासक बन जानाः 
पड़ता है। एक व्यक्तिं किनना उदार, सरल, चरित्रवान्‌, न्यायप्रिय, प्रजाभक्त, 
देशभक्त, मातुपितुभक्त एवं त्यागी हो सकता है इसका ज्वलन्त उदाहरण राम 
के चरित में मिलता है। कोई पुरुष चाहे वह जितना .भी आदशं चरित हो, 
राम से अधिक चरित्रवान्‌ नहीं हो सकता । प्रोफेसर सिली का यह कहना 
अक्षरशः सत्य है कि ईश्वर है, यदि वह हमारे दुःख में दुःखी और सुख में 
खी नहीं होता है तो हम भी उसकी परवाह नही करते. हैं ॥? 
यदि भौतिकता की ओर से हटकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा जाय तोः 
राम विस्व में प्रकाश के रूप में अवतरित होते हैं और उनका प्रतिस्पर्धी रावण 
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अन्धकार के रूप में विद्व को अपने वाहुपाश में जकड़े हुआ खड़ा मिलता है । 
सामान्यतया ज्ञान एवं अज्ञान--आलोक तथां अन्धकार दोनों ही को आवश्यकता 
“होती है किन्तु ज्ञान या आलोक के प्रति लोग अद्धा या भक्ति अधिक प्रकट करते 
हैं। सत्य, दया, धर्म, त्याग और परमाथं ज्ञान के सहयोगी हैं जो राम में गुणों 
के रूप में पाये जाते हैं । संसार में बहुत कम लोग आदर्श एवं अनुकरणीय 
चरितवाले होते हैं । अतः ऐसे महान्‌ लोकनायक के चरित का अवलम्वन 
करके महाकाव्य की रचना करने वाला महाकवि अवश्य ही लोगों की 
दृष्टि में पुज्य और उसका काव्य धर्म सम्मत दैवी वाक्‌ के छूप में 
'लोकानुरञ्जक एवं सबकी श्रद्धा का पात्र होगा । 
रामायण में लोकनायक राम का चरित तो है ही महाकाव्यो के भी 
सभी गुण हैं। प्रायः: अनुष्टुप्‌ छन्द में आवद्ध यह ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्यों 
के परुचात्‌ प्रणीव संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। रसों अलङ्कारो एवं 
आवों. की परिपक्वता के अनन्तर इसमें शब्दों का प्रयोग भी बहुत ही सरल एवं 
सुस्पष्ट है। सम्पृर्ण प्रत्य में कहीं भी क्लिष्टता नहीं आने पाई हैं। इसकी इसी 
विशेषता के 'कारण अत्यल्प अवस्था वाले कुछ एवं लव ने भी इसके तत्त्व को 
समझा था.और महपियों के समक्ष गाकर सुनाया भी था। वाल्मीकि के 
समकालीन  महषि इस अन्य की मनोहरता, सरलता एवं सुस्पष्टता पर रोझ उठे 
ये। और अयोध्याधिप राम मन्त्रमुख से सिंहासन को छोड़कर जन समूह में चले 
आये थे। वास्तव में यह. एक आदश ग्रन्थ है । क्रोजञ-वध के अनन्तर क्रौद्धी के 
शोक से अभिभृत होनेवाले वाल्मीकि अवश्य ही इस की रचना के समय 
कव्यमय यां भावमय बनकर लिखने बैठे. होंगे । अतएव यह कहना सरवंथा 
अक्तिसंगत होगा कि-रामायण' वेदसम्मत घ्मसम्मत एवं वीजभूत काव्य है और 
इसको पढ़ने या सुनने से चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं । वर्तमान युग में रामायण 
की विशेषता को ठहराने के लिये उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त इस में प्राचीन 
भारत से सम्बन्धित : अनेक ऐसी घटनाओं एवं मर्यादाओं का समावेश है जिसे 
इतिहास एवं संस्कृति के नाम से जाना जाता है | इसके दवारा हम प्राचीन भारतं 


की उत समस्त सामग्रियों का अवलोकन कर सकते हैं जिनका सम्बन्धं चिकित्सा 


चा, समाज शास्र, भृगोत्र, जीवविज्ञान, राजनीति, आचार या व्यवहार 


( ग ) 


यान्न एवं भर्थंशात्न मादि से है । इसमें मुख्य रूप से तीन वस्तुओं का प्रतिपादन 
किया गया है । र 

१- राम चरित २--सीता चरित और ३--दद्यानन-वघ | व्रि 

सम्पूर्ण रामायण में २४ हजार इलोक तथा ५ सो सर्ग हैं । कया की दृष्टि 
से इसे ७ भागों में विभक्त किया गया है जिन्हें काण्ड कहते. हैं-- 

१-वालकाण्ड २-अयोध्याकाण्ड ३-अरण्यकाण्ड ४--किष्किन्याकाण्डः 
५--पुन्दरकाण्ड ६-- लङ्काकाण्ड ७--उत्तरकाण्ड । इन काण्डो में इनके नाम के 
अनुसार ही राम की कथा का वर्णन किया गया है । इस प्रकार यह विभाजन. 
विषयानुसार तथा राम के प्रादुर्भाव से लेकर उनके शासन तक की घटनाओं 
का संक्षिप्त परिचायक है। कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि ने सम्पूर्ण 
रामायण को नहीं वनाया था, इसके कुछ अंश प्रक्षिप्त है । यह विषय विद्वानों के" 
लिये विचारणौथ है । ' 

रामायण के प्रणेता वाल्मीकि-महषि वाल्मीकि के जीवन या उनके- 
चरित के विषय में कुछ भी कहना कठिन है अन्ततः इनके जीवन के सम्बन्ध में: 
वाध्य होकर पुराणों को ही प्रमाण मानना होगा क्योंकि महपि ने स्वयं कहीं भी" 
अपने जीवन चरित का उल्लेख नहीं किया है । पुराणों के अनुसार इनका जन्म 
राह्मण कुल में हुआ था। इनके माता पिता अन्धे थे । प्रारम्भ में इन्होंने अध्ययन 
नहीं किया था । अत एव ब्राह्मणों को मिलने वाली सुलभ याज्ञिकादिवृत्तियों मे 
इनका प्रवेश नहीं हो सकता था । जीविका के लिये विवश वाल्मीकि को किरात: 
वृति के क्लिष्ट कर्मों को स्वीकार करना पड़ा था। एक जनथुति के अनुसार किसी 
समय ये मार्गे अवरुद्ध करके वैठे हुये थे । दैवसंयोग से सप्तपिगण उसी मागं 
से आ रहे थे । इन्हो ने उन्हें देखते ही आगे बढ कर रोका और उनके पास के' 
सभी सामानों.को जमीन पर रखदेने को कहा।' इन के इस व्यवहार से" 
सप्तषियों को क्रोध नहीं आया । उन लोगों ने इन की चिन्तनीय अवस्था पर्‌“ 
विचार किया और ज्ञानात्मक उपदेशों द्वारा उनके अन्तस्थ अन्धकार को दुर कर 
उसे प्रकाशित किया । पुनः महषि नारद के उपदेश से. इन्होंने तपश्चर्या. प्रारम्भ को * 
चूंकि वाल्मीकिं एक निष्ठुर एवं: उपेक्षित व्यक्ति थे अतः उनका मन तपस्या. में 
इतना. अधिक रमः गया कि ध्यान परायण मुनि.के शरीर पर दोमक खग कर एक : 
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सोटा पहाड़ सा वन गया किन्तु उनकी समाधि नहीं टूटी । तपदचर्या को समाप्त 
करने के पश्चात्‌ उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया और महर्षि के नाम से उनकी 
कीति फैलने लगी । इस समय उनकी अध्यात्म निष्ठा को देखकर महांष नारद ने 
'पुनः प्रकट होकर उनके समक्ष राम का गुणानुवाद किया । महषि वाल्मीकि की 
निष्ठा को देखकर ब्रह्माने भी आकर दशन दिया और रामचरित को लिखने की 
प्रेरणां दी | महषि वाल्मीकि ने ध्यानस्थ होकर कथा वस्तु को सोचा और रामा- 
यण की रचना की । “'योगवासिष्ठ” भी इन्हीं की रचना मानी जाती है । अपने 
[द्वितीय वनवास काल में सीता ने इन्हीं के यहाँ निवास किया था और लव तथा 
कुश्च नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया था, यह कथा प्रसिद्ध है । इससे यह सुस्पष्ट है 
कि महषि वाल्मीकि राम के समकालीन होते हुये भी वय में राम से अधिक थे । 
रामायण का काल--जिस प्रकार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि 
-का जीवन-वृत्त अस्पष्ट है उसी प्रकार उनका काल भी अस्पष्ट हे । अतएव उनके 
दवारा प्रणीत रामायण का काल निर्णय अत्यन्त दुष्कर काये है । इस महाकाव्य के 
"काल के विषय में जो भीं कल्पनायें अर्वाचीन या प्राचीन लोगों द्वारा की गयी हैं 
उनकी आघार भीति भी विशेष सुहढ नहीं है । कुछ कल्पतओं का उल्लेख नीचे 
किया जा रहा है-- - 
१--जैसा कि अर्वाचीन विद्वानों का मत है, रामायण के प्रथम एवं सप्तम 
काण्ड निश्‍चित रूप से प्रक्षिप्त हैं । इसका प्रमाण रामायण के विभिन्न परस्पर वि- 
रोधी स्थल हैं। जसे--प्रथम काण्ड में राम को विष्णु का अवतार मानना और 
२-७ काण्डो में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में निरूपित किया गया है आदि । 
जेसा कि प्रथम काण्ड से स्पष्ट है ओऔरयह परम्परा कुछ दिनों तक अवस्य रही 
होगी कि लोग लवकुद को भाँति रामायण को गेय समझ कर कण्ठस्थ कर लेते 
रहे हों । इस लिये प्रारम्भ में वह लिपिबद्ध न न हो पाया हो और कुछ लोगों को 
प्रक्षित्त अशों को जोड़ने का.समय मिल गया हो 1. ४ 
२-महाभारत के वनपवं में उल्लिखित “रामोपाख्यान” रामायण से उद्घृत 
है। महाभारत के द्रोण पवे में रामायण के युद्ध काण्ड के इलोकों को ज्यों का त्यों 
उद्घृत किया गया है-'“न हन्तव्याः खिय इति यदब्रवीषि प्लवङ्गम । पीडाकरम- 
मित्राणां यच्च कतंव्यमेव तत्‌ “महाभारत में”? "यच कतंव्यमेव तत्‌” के स्थान पर्‌ 


CS) 


“'यस्त्यात्कतेव्यमेव. तत्‌” पाठ है । शेष अंश समात्न हैं । कुछ विद्वानों ने महाभारतः 
को रामायण से पवे की कृति माना है, उनके अनुसार महाभारत सें दृष्ट क्षत्रिय 
का अभाव रामायण में नहीं मिलता है, प्रत्युत क्षत्रिय ब्राह्मणो से. अयत्रस्त रहते. 
हें 1 परशुराम ते. २१ बार क्षत्रियों का'.विनाश किया था | वाद में राम ने 
परशुराम को परास्तकर क्षत्रियों के उत्कपं को वढ़ाया था। किन्तु महाभारत. काल 
में भी निरंकुश शासक दुर्योधन का द्रोणाचार्ये को सम्मान. करना ही पड़ता था 
पुनः महाभारत में जो स्थान रित्रयो को प्राप्त है वह रामायण में नहीं है । स्पष्टतः 
ज्ियों के सम्मान में कुछ समय लगा होगा । जो भी हो इतना निविवाद है कि 
महाभारत रामायण. से परिचित है.किन्तु रामायण महाभारत से परिचित नहीं 
है । प्रो० जाकोवी रामायणः को महाभारत से प्राचीन मानते हैं । 

३-अइवघोष ने ( ई पू० प्रथम शताव्दी ) अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “वबुद्धचरितर 
में रामायण की' अनेक उपमाओं को ग्रहण किया है । ५ र 


दशरथ जातक में रामायण की कथा कतिपय परिष्कार के साथ वर्णित है। 
.दशरथ जातक का समय, विद्वानों ने ई० पु० २५० वर्ष माना है। वौद्धो की ही 
तरह जैन कवि विमलसूरि ने भी पउमवरिय में रामचरित का वर्णन, किया है | 
इनका काल भी ई० पुर्व० प्रथमशतक माना जाता है । ४ 


४- रामायण में 'कोशल की राजघानी अध्योया बताई गयी हैं । जातक 
ग्रन्थों में. कोशल की राजधानी का नाम साकेत लिखा है । इसी प्रकार बौद्धो ने 
सिंहल ' नाम लंका का बताया है जो रामायण में नहीं है । अजातशन्रु (. ६० पु० 
*५००-६०० -) द्वाराः बसाई गयी नगरी पाटलिपुत्र.के नाम से विख्यात थी ।. राम 
गङ्गा एवं सोण के मध्य से होकर जाते हैं किन्तु पाटलिपुत्र का .नाम.रामायण, में 
जहीं. मिलता ,है । इसी प्रकार रामायणः में:अनेक छोटे छोटे राज्यों का उल्लेख 
, मलताः हैं .किन्तु वौद्ध काल तक आते आते यह: स्थिति समाप्त हो गयी थी । 
( किन्तु . रांम ने तथा: दशरथ ने. दिग्विजय किया था उसमें सम्मिलित होने- वाले 
छोटे-छोटे राजागण कराधित थे । इसी प्रकार संभव है वोद्धकालिक साम्राज्यों को 
भी स्थिति रही हो.। )'. ¦ ,: f 


५-यवन शब्द का उल्लेख पुराणों में मिलता है कितु रामायण में. नहीं 
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मिलता है । यवन शब्द भारत में सिकण्दर के आक्रमण से सम्बन्ध रखता है (ई० 
यू० ३३० वर्ष )। ३ 
६-ऋक्‌ संहिता में राम और सीता दोनों ही नाग आये हैं, पारस्कर गृहभसून 
में सीता को कृषि की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है और दुसरी जगह इन्द्र की खी 
कहा गया है । रामायण काल में दक्षिण भारत. कृषि के विषय में समुक्षत नहीं था। 
सभव है रावण ने उसी अधिष्ठात्री के कारण सीता को चुराया हो। रामायण 
की अनुकृति पर वेद का प्रयोग या वेद की अनुकृति पर रामायण का प्रयोग जो 
झी माना जाय किन्तु इतना स्पष्ट है कि रामाथण उपयुक्त शब्दों के कारण 
ऋग्वेद के बहुत करीव पहुँच जाता है। जमन विद्वान्‌ जाकोवी ने रामायण को 
ऋग्वेद से पूर्वं का माना है । ऋगवेद का समय ३००० से १६ सौ ई० पु० 
तक का मानाः जाता है । 
७-रामायण में भारत का दक्षिणी अंश अरण्याती के रूप में अङ्कित किया 
गया है और उसे वन्दरों, भालुओं एवं राक्षसों का निवास स्थल बताया गया है । 
अतः स्पष्ट है कि रामायण काल में आये सम्यता वहाँ पहुँच नहीं पायी थी । 
रामायण में वर्णित नगरों का निर्माग सिन्धु घाटी सभ्यता की ओर अग्रेसर 
करता है। 
झ-रामायण में वणित राम-रावणयुद्ध पशुओं की सहायता से हुआ नर-राक्षस 
"युद्ध कहा जा सकता है । इस युद्ध में यद्यपि देवो ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं 
लिया था तथापि परोक्ष में उनकी सहायता प्राप्त थी । यह घटना देवासुर-संग्राम 
>की द्वितीय अवस्था को व्यक्त करती हैं जभ कि देवों के बाद मनुष्यों ने भी असुरों 
का विरोध किया था । क्योंकि असुरों के प्रतीक रावण ने ब्रह्मा केसमक्ष मनुष्यों 
'का अपमान किया था | व 
€-नर-वानर सहयोग, रावण का दशशिर होना, राक्षसों का विकृत इप 
(खर महिष आदि का शिर धारण करना), राक्षसियों का छाया से 
मनुष्य को पकड़ लेना आदि आदिम सभ्यता के लक्षण रामायण में पर्याप्त रूप 
से 'मित्रते हैं ! ० 
.. उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुये विद्वानों ने तीन प्रकार को 
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१-३०० से २०० वर्ष ई० ुर्व-इसके समर्थक कोथ आदि हैं । राजशेखर, 
वसु. प्रो बलदेव उपाध्याय आदि भारतीय विद्वानों ने ६०० से ३०० वषं 
ई० पु० के मध्य में माना है । 

२-उुछ पाइचात्य विद्वात्‌ जैसे सर टाड, बेन्ट्ली एवं गोरेसियो आदि ने 
१३०० से ६५० ई० पु० क मध्य का काल ठहराया है। 

३-सर विलियम जान्स एवं जाकोवी आदि विद्वानों ने ४००० से ३००० के 
सध्य में निश्‍चित करने-की युक्तियां दी हैं। इसके अतिरिक्त कई विद्वानों ने 
रामायण को राम के जन्म से पूर्व की रचना मानकर इसके निर्माण काल को ओर 
भी पूवं सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । जो भी हो इतना तो निविवाद ही है 
कि रामायण की रचना महाभारत से पुवं हुई थी और रामायण में वर्णित 
सम्यता एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर विचार करने पर 
अपौस्पेय वेदों के वाद सवं प्रथम लौकिक संस्कृत में अनुष्टुप्‌ छन्दों के स्रष्टा 
चाल्मीकि ही थे यह मानना ही होगा । 

'रामायंण कालीन संस्कृति--( १ )--राजा एबं राज्य--रामायण के 
अध्ययन से यह स्पष्ट है कि राजा सर्वशक्तिसम्पन्न एवं सर्वसत्ता विशिष्ट होने पर 
भी सध्या निरंकुश नहीं होता था । उसको अपने वान्यवों एवं मित्रों के अतिरिक्त 
मन्त्रिपरिषत्‌ तथा परामशंदात्री सभा का सम्मान करना ही पड़ता था। मन्त्रि- 
परिपत्‌ में सामान्यतया आठ से १० सदस्य होते थे जिनमें राजपुरोहित भी एक 
सदस्य माना जाता था । परामशंदात्री परिषत्‌ के सदस्यों की संख्या सोमित नहीं 
थीं। स्वयं राजा दशरथ या राम भी इसी व्यवस्था के समर्थक ये । राज्य को 
राष्ट्र या राज्य कहते थे।' राज्य की सुचार व्यवस्था के 'लिये राजा परीक्षित 
अन्त्रियों की परिषत्‌ नियुक्त करत्ता था जो शासन कार्य पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति के 
साथ करती थी। राज्य के हितों की रक्षा के लिये सेना, न्याय, विदेश, अर्थ, 
शासन आदि स्वतन्त्र विभाग होते थे जिनके अधीक्षक मन्त्री होते थे और राजा 
को सबका संरक्षक माना जाता था । कर्मचारियों की नियुक्ति सवैतनिक की 
जाती थी और इसके लिये प्रजा से कर लिया जाता था। किसी भी विषय 


में विवाद उपस्थित होने पर वह विषय राजा के समक्ष उपस्थित किया जाता 


था। राजा गुप्तचरों के द्वारा उसकी भली भाँति जाँच करने के बाद अपना 
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नणय देता था जो -त्यास्य और शास्त्रानुकूल होता था. कभी, कभी 
तो राजा को अपने. व्यक्तिगत मारांमलों में भी प्रजाके मतकी अपेक्षा करनी पड़ती 
थी । राम ने केवल एक शूद्र के कथन को सुनकर सीता जैसी: सती साध्वी स्त्री 
का. भी परित्याग कर दिया था । 

( २ )४जा-समाज में वर्णव्यवस्था लागू थी । चारों वणे के लोगों को 
अपने-अपने कर्मों को करने की स्वतन्त्रता थी । ब्राह्मण सबके पूज्य माने जाते थे 
शुद्रो को अपने से उच्च तीनों वर्णो की शुश्रूषा करनी पड़ती थी किन्तु उन्हें हेय 
नहीं समझा जाता था । राजा के यहाँ जब कभी उत्सवादि होते थे तो बूद्वो को 
निमन्त्रित किया जाता था । इन चार वर्णो में अवान्तर भेद भी थे। कर्मकर, 
चढई, लोहार, जल्लाद, निषाद, चित्रकार, नट, नतंक . आदिं जातियाँ अपने . 
कार्यों के अनुसार बनजाती थीं । स्त्रियां सामान्यतः चतुर एवं पतिपरायणा होती 
थीं । पुरुप स्त्रियों का सम्मान करते थे । महाराज दशरथ ने भी इसी मत का सम- 
थन किया है और हर राज कृत्यों में रानियों की सम्मति ग्रहण की है | समाज में 
कुलबघुओ के अतिरिक्त गणिकाये भी-रहती थीं जो समाज की अतृप्त वासनासों 
को अपनी कला द्वारां तु करती थीं। इन गणिकाओं परं राज्य का पूर्ण 
नियन्त्रण रहता था । समाज में बहुपत्नी विवाह भ्रचलित अवश्य था किन्तु 
राजाओं को छोड़कर साधारण कोटिं के लोग ऐसा बहुत कम करते थे। 
कन्याये प्राय: स्वथम्बरा होती थीं । नगर को वसाते समय राजा के दुर्गे की 
सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था । नागरिकों के आय का मुख्य खोत 
व्यापार अथवा राजसेवा थी । ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करते थे। वणिक 
लोग प्रायः नगरों में निवास करते थे । किन्तु व्यापार के लिये विदेशों में जाते 
कर्‌ विदेशों के भी. वणिक्‌ यहाँ आया करते थे । प्रजा के मनोरंजन एवं चिकित्सा 
आदिं का प्रंबन्ध राजा स्वयं करते थे। महाराज दशरथ ने सवैतनिक चिकित्सकों 
को नियुक्ति कों थी .और .नाट्यशालाओं .का निर्माण कराया था.। समाज में 

सुक्षितएवं अशिक्षित दोवों ही प्रकार के लोग थे.। शिक्षितों.की भाषा संस्कृत 
, एवं अशिक्षितो की लोकभाषा. कही जाती थी । खाद्यप्रदार्थों .में मांस भी. 
सम्मिलित था और सुरापान भी, चलता था । परिवार. प्रायः संयुक्त होते थे 


यद्यपि पितृव्य: क्रा, भ्रातुव्य के प्रति ब्यवहार-.अच्छा - नहीं होता. था. तथापि. 


{ क्ष) 
सामान्यतया परिवार के लोग एक दुसरे के प्रति स्नेह रखते थे, और बड़े छोटे 
का विचार निशेष रूप से किया जाता था । } 


धर्म एवं आचार---अ्रत्येक वर्ण के लोगों को अपने कर्मो को करने की 
स्वतन्त्रता थी । ब्राह्मण प्रायः अध्ययनाष्यापन, यजनयाजन, और दानादानः मेंमनुरक्त 
रहते थे । क्षत्रियो का कायं मुख्य रूप से प्रजा-पालन, यज्ञ, दान, अध्ययन एवं 
युद्ध था | वैश्यों का कार्यं पशुपालन, यज्ञ, वाणिज्य, ऋण का आदान प्रदान 
तथा कृषि आदि था । शूद्रो को द्विजों की सेवा एवं समाज की सुविधाओं को 
प्रस्तुत करने का कायं दिया गया था । इसके अतिरिक्त संकर जाति के भी 
लोग थे जो अपना पृथक्‌ समूह वनाकर रहते थे । सामान्यतया चोरी 
डाका, भूठवोलेना, दूसरों को कष्ट देना, असहायों को सतांना और दुरा- 


चार अपहरण और परस्रीगमन आदि को निन्द्य समझा जाता था। राज्य की 


ओर से इसके लिये कानुन भो बनाये गये थे। निंद्य कार्यों को करने वाले 
लोग समाज में अघम या राक्षस समझे जाते थे | 
राजा या प्रजा सभी श्रेणी के लोग गुरुओं एवं पुरोहितों का सम्मान करते. 
थे । विशेष उत्सव आदि के अवसरों पर दुमरे लोगों को निमन्त्रण देकर बुलाया 
जाता था । इस कार्य का दायित्व यद्यपि कुल पुरोहित पर होता था तथापि. 
दुसरे लोगों के सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता थां । . आतिथ्य का वि्ेषत - 
किसी के प्रति अशिष्ट या दिखावे का वर्ताव न किया जाय इसका पर्याप्त 
घ्यात रखा जाता था । साधारणतया प्रजा राजा के प्रति भक्तिमती थी । 
राजा के यहाँ उत्सव होने पर सम्पूर्ण प्रजा उत्सव मनाती थी । अधीनस्थ राजा 
सामन्त कहे जाते थे। राजा को कर के अतिरिक्त उत्सवों पर विशेष उपहार 
भो अशिक्षित लोग देते थे। शुभ अवसरों पर राजा भी लोगों का विद्येष 
सत्कार करते थे और याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान दिया करते थे । 


सामाजिक लोगों के दो विभाग थे १-मुनि २-ग्रहस्थ । १-मुनिगण प्राये - 
वस्ती से बाहर आश्चमों में रहते थे । मुख्य रूप से ये लोग धर्मोपदेशक एवं शिक्षकः 
का कार्यं करते थे । गृहस्थ घमे में प्रवेश से पूवं ब्रह्मचर्यावस्था का पालन करते 


इए छात्र इन्हीं गुरुओं के यहाँ रहकर .शिक्षा ग्रहण करते ये और गुरओं की: 


( क्न ) 
झुश्षूषा को अपना धर्म मानते.थे । समय समय.पर ये महपिगण राजा के यहाँ 
बुलाये जाते थे और सम्मान पूर्वक इनसे घाभिक विषयों में सम्मतियाँ ली जाती 
थीं । वसिष्ठ, वामदेव, जावालि, काइयप, गौतम आदि इसी कोटि के महर्षि थे । 
राजा के यहाँ इनका सम्मान इनकी विद्या एवं प्रौढता के अनुप्तार किया जाता था। 
२-गुरुकुलों से निकलकर ये छात्र गृहस्थ घमं में प्रवेश करते थे । विवाह के अन- 
न्तर वे अपनी योग्यता केअनुसार देवों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों की भ्रद्धा पूर्वक 
पूजा आदि करते थे । पुनः राजा के प्रति विहित 'कतंव्यों को ध्यान में रखकर 
सामाजिक नियमों के अनुकूल अपने परिवार का पालन पोषणादि करते थे । 
संक्षिप्त कथा-- 

' ` महष वाल्मीकि ने रामायण की कथा को नारद के मुख से सुना था। 
न्नारद॑ को विदा करने के पश्चात्‌ वाल्मीकि अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज के साथ 
श्तमसा के पवित्र एवं पङ्क रहित तट पर स्नान के लिये जाते हे 1 तमसा के तट 

की रमणीयता को देखने के उत्सुक वाल्मीकि अपने वल्कल को हाथ में लेकर 
इधर-उघरं घूमने लगते हें । सहँसा उनकी दृष्टि एक क्रौञ्च को जोड़ी पर पड़ी 
जो फाम क्रीड़ा में आसक्त थी । तदनन्तर उनके समक्ष ही एक व्याध ने अपने 
। तीब्र वाण से क्रौंच को मार डाला । क्रौञ्च की मरण कालिक पीडा जनित कराह 
` तथा उसके वियोग में क्रोज्ली के करुण क्रन्दन को सुन कर महधि का हृदय करुणा 
से भर आया उनके मुख से सहसा छन्दोबद्ध वाणी निकल पड़ी-- 
मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
` यत्कोत्वमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
व्याध ! तुमने रति क्रीडां प्रसक्त ज को. मार कर अत्यन्त गहित कर्म किया हैं, 
अतः तुम कभी भी द्यादवत प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकोगे । उक्त शाप को देने 
के पदचात्‌ दयालु मंहषि को पश्चात्ताप हुआ और उसी चिन्ता में वे स्वान करके 
वापस लौटे ।नित्य कमे को समाप्त कर अभी महि वैठे ही थे कि संहसा ब्रह्मा को 
आते देखकर आइचये किति हो उठे | यथावत्‌ उपचार के अनन्तर ब्रह्मा ने महर्षि 
को आशीर्वाद दिया ओर रामचरित को काव्य के रूप में लिखने की आज्ञा दी । 
ब्रह्मा के चले जाने पर महि ने ध्यानस्थ होकर राम सीता एवं 
राज़ादशरथ आदिके गुंस रहस्यों के विषय में सोचा ओर समझने के बाद महा- 


(४:८७) 


काव्य की रचना की ! रचना के पश्चात्‌ मर्हाष को उसके अध्येता की चिन्ता हुई 
किन्तु तिकटस्थ लव एवं कुश को देखकर वह भी जाती रही। उन्होंने * 
सम्पूर्ण रामायण को लव तथा कुश के समक्ष गाकर सुनाया और प्रतिभा सम्पन्न 
उन वालकों ने तुरन्त उसे यथावत्‌ कण्ठस्थ कर लिया | लब एवं कुश ने रामायण 
की कथा को सम्पुर्ण गर्हाषियो के समक्ष गाकर सुनाया मह॒र्षियों ने बड़ी प्रशंसा की 
और अनेक आशीर्वाद भी दिये । इसके वाद उन बालकों ने इस कथा को एक 
दार राम के आग्रह करने पर रामकी राजसभा में भी गाकर सुनाया । रामायण 

में वणित कथा इस प्रकार थी-- 


कोराल नाम का विशाल जनपद है जिसकी राजधानी अयोध्या हैं। यह ' 
नगरी सरयू के तट पर वसी है। सुप्रसिद्ध नाम वाले महाराज दशरथ इसी नगरी 
में निवास करते थे और यहीं से सम्पूर्ण पृथ्वी का शासन भी करते थे ॥ 
उनकी यह राजघानी सभी साधनों से सम्पन्न देवराज इन्द्र की अमरावती की 
भाँति सुशोभित थी । नागरिकों की रक्षा एवं सुविधा के लिये महाराज ने इस 
नगरी को दुभेद्य एवं दुराक्रम्य बनाया था । दुर्ग के मुख्य द्वार पर भ्रक्षेप्यास्रों 
से सुसज्जित सैनिकों की तैनाती थी और नगर को चारों तरफ से खाइयों 
एवं सुरक्षात्मक सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। नगर के मध्यभाग में 
विधिवत्‌ राजप्रासादों का निर्माण किया था और सुन्दर हाटों की व्यवस्था की 
गयी थी । उँचे तथा विशाल भवन, नाटयशालायें, उद्यान, पर्वत, आम्रवन, घोड़े 
हाथी, ऊँट, गधे, कूटगृह, विमानगृह, वेदयागृह तथा अतिथिगृदों से युक्त यह 
नगरी विद्वान्‌ ब्राह्मणों, महर्षियों, वीर क्षत्रियों, राजभक्त वैश्यो एवं सेवापरायण 
झूद्रों से व्याप्त थी । शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये घृष्टयादि आठ. 
मन्त्रियों की एक परिषत्‌ थी और वसिष्ठ, वामदेव, जावालि,काश्यप, गौतम आदि 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों की एक परामशंदात्री समिति भी थो । महाराज के शासन काल में : 
कोई भी व्यक्ति चोरी तथा अन्याय नहीं करता था दीनों एवं हीनों को 
सताता नहीं था । परस्रीलभ्पट एवं अपहारकों की तो बात ही नहीं थी । कहने ; 
का अभिप्राय यह कि सभी प्रजा सन्तुष्ट, सम्पन्न एवं राजभक्त थी । | 


इतना सब होने पर भी राजा सन्तान हीन थे 1. उन्हें: सन्तति की चिन्ता हर? 


( 5) 


समय सताया करती थो । एक दिन सहसा उनके मन में आया कि में अश्वमेघ 
* यज्ञ करूँ। उन्होंने ` तत्कालं मन्त्रियों एवं ब्राह्मणों को .बुलाकर राय, ली 
संमागत सभी विद्वानों ने एक स्वर से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया 
और यज्ञ का समय निश्‍चित करके अस्वमेघीय अश्‍व छोड़ दिया गया । ' 


महाराज दशरथ को एक दिन एकान्त में पाकर उनके प्रिय मन्त्री सुमन्त्र ने 
विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्यश्वद्ध को भी उस यज्ञ में बुलाने की संस्तुति को । 
महाराज के द्वारा ऋष्यशृङ्ग के विषय में पुछेजाने पर सुमन्त्र ने पौराणिक 
कथा का वर्णन किया जो सनक्कुमार द्वारा पहले कही गयी थी । 


एक बारं अङ्गाधिप रोमपाद के घर्मातिक्रमंण के कारण उनकी प्रजा 
अनावृष्टि होने से खिन्न थी । रोमपाद इस बात से बहुत चिन्तित हुये और 
अपने राज्य के समस्त वृद्ध विद्वानों को बुज्ञवाकर इसके निराकरण का उपाय पुछा 
्ाह्मगों ने सोचने के वाद ऋष्यशृङ्ग को बुलवाने का परामश दिया । रोमपाद 
ने राज्य की सुन्दर वेद्याओ को ऋष्यश्वज्ञ को ले आने: के लिये आश्रम भेजा :! 
चे बेह्यायें उस वन में जाकर रहने लगी । दैवसंयोग से एकदिन नहष्यशशुङ्धं को 
उन वेश्याओं ने देखा । अत्यन्त आदर के साय सबों ने महष का स्वागत किया 
और उनके परिचय आदि के विषय में पूछा । ऋष्यश्शुङ्ग ने आधम में 
रहने के कारण इससे पुवं केभी भी स्त्रियों को नहीं देखा था, अतएव 
दर्शेनजः रनेह के कारण, उन्होंने अपने पिता का नामादि बता दिया । गणि- 
काओं ने सुस्वादु मोदक .खिलाकर उन्हें अपने वश में कर लिया और अपने 
प्रेम जाल में फसाकर महेषि के साथ नगर में लौट आयीं. ऋष्श्चुङ्ग के नगर 
में प्रवेश करते ही अपार बृष्टि हुई । रोमपाद ने मर्हाष का बड़ा सम्मान किया 
ओर उनसे अपनी कन्या शान्ता का विवाह कर दिया । ऋषिकुमार शान्ता के 
सांथ राजभवन में सुख पुर्वक रहने लगे । $ र ः 
, इस कथां को कहने के पश्चात्‌ सुमन्च ने कहा--मैने इस कथा को पुराणो से 
सुना है । इस प्रसङ्ग में सनत्कुमार ने यह भी भविष्य वाणी की है कि महाराज 
अपने पुत्र की कामना से ऋष्यशृङ्गः के पास जायेंगे और रोमपाद के जा माता के 
तत्वावधान में ही दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ भो सम्पन्न होगा 1 * 
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सुमन्त्र.की इस संस्तुति को राजा ने मान लिंगा । महाराज दशरथ. वसिष्ठादि 
सुनियों की सम्मति लेकर रोमपाद के यहाँ गये.और शान्ता सहित ऋष्य ङ्ग 
को निमन्त्रित करके ले आये। वसन्त ऋतु आयी । महाराज ने कुल- 
गुरु वसिष्ठ के पास जाक्र प्रार्थना की कि यज्ञ का समय हो गया है) 
पुरोहित वसिष्ठ की आज्ञा से सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ मण्डप का निर्माण 
किया गया । सभी देशों के राजाओं तथा विशिष्ट नागरिकों को निमन्त्रित किया 
गुया और यज्ञ के समश्त उपकरणों को एकत्रित किया -गया । शुरु वसिष्ठ की 
आज्ञा से महाराज दशरथ ने शुम मुहूतं में यज्ञ मण्डप के लिये प्रस्थान किया । 
पुनः ऋष्यश्वुज्ञ के आचायंत्व में यज्ञ कायं आरम्भ हुआ और राजा ने अपनी 
पंलियों के साथ दीक्षा ग्रहण की । 

यथा समय अरव भी लौट आया । ऋत्विजों ने मधुर गीतों तथा सुस्निग्ब 
मन्त्राह्नान के गेय मन्त्रों द्वारा देवताओं को आवाहित किया | {प्रातः सवनादि 
कृत्यो को यया विधि सम्पन्न कर के शास्त्र-विहित अनेक अन्य यज्ञ भी 
क्रिये गये । समागत समी ब्राह्मणों, अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं .को यथेच्छ 
भोजन दिया गया एवं सोत्साइ अनेक माङ्गलिकोत्सव मनाये गये । यज्ञ पूणं 
हुआ । महाराज दशरथ ने शास्रों में विहित विधि के अनुसार सम्पूर्ण पृथ्वी को 
चारभागों में बांट कर चारों ऋत्विजों को दे दिया पुनः ऋत्विजों द्वारा पृथ्वी 
को लोटा देने पर राजा ने भुमि के वदले में दशलाख गो, दशकोटि . सुवणं 
सुद्रायं तथा चालीस कोटि रजत मुद्राओं को देकर ब्राह्मणों को प्रणामः किया ओर 
अतिथियों एवं द्विजों को विदा. किया । 

यज्ञ-समापि के अनन्तर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिये पुनः 
ऋष्यश्वृज्ध से प्रार्थना की । ऋष्यश्डङ्ग को आज्ञानुसार पुत्रेष्टि प्रारम्भ किया 
गया । उस यज्ञ में अपने-अपने भाग को ग्रहण करने के लिये देव, गन्धव, ऋषि 
आदि उपस्थित हुये । सवके बाद में गरुड़ पर सवार होकर भगवान्‌ विष्णु भी 
आये ॥ महाभाग विष्णु को देखते ही रावण के अत्याचार से संत्रस्त देवों, यक्षों, 
गन्धो किन्नरों एवं महर्षियों ने(ब्रह्मा को आगे करके विष्णु की स्तुति की ओर. 
मनुष्य,के रूप में अवतरित होकर रावण को. मारने की प्रार्थना की । भगवान्‌ 


विष्णु ने देवों की प्राथंना स्वीकार की और राजा दशरथ के पुत्र रुप में अबतीणे 
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होने की कामना से ब्रह्मा की आज्ञा लेकर प्रस्थान किया । भगवान्‌ विष्णु के चले 
जाने के बाद महाराज दशरथ के यज्ञ कुण्ड से ज्योतिष्मान्‌ महाबलशालो रक्तत्रस्र 
पहने हुये रक्तवर्णं का एक पुरुष उत्पन्न हुआ।. उसके हाथ में पायस से पुणं एक 
पात्र था जिसे उसने महाराज दशरथ को देकर कहा “मैं प्राजापत्य हू । इस 
पवित्र पायस को लेजाकर अपनी रानियों को खिला दो इसके प्रभाव से तुम्हें 
अमित तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे ।” 
महाराज दशरथ ने उस दिव्य पायस को लेकर अपनी रानियों को दे 
दिया । उसको खाते ही रानियों ने गर्भधारण:किया। उधर देवताओं ने मिल- 
कर भगवान्‌ राम की सहायता के लिये वन्दरों के रूप में जन्म ग्रहण करने का 
निश्चय किया । थोड़े ही दिनों में सम्पूर्ण वन, पर्वंत एवं समुद्रतट वन्दरो से 
व्याप्त हो उठे । महाराज ने यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ ऋष्यश्छुंग, वसिष्ठ, वामः 
देव आदि को यथा सम्मान विदा किया । यज्ञ की समासि के.वाद से बारहवें मास 
में दशरथ को चार पुत्ररलों की प्राप्ति हुई । इन तेजस्वी राजकुमारों के जन्म 
ग्रहण करते ही सम्पूणं अयोध्या में वधाइ्यां बजने लगी । स्थान-रथान पर 
उत्सव का आयोजन हुआ और देवताओं ने दुन्दुमियो के निनाद के साथ पुष्प- 
बृष्टि को । -महाराज दशरथः के राजप्रासाद की वात ही क्या थी । मुक्तहस्त 
दान दिये गये, नृत्य, गान एवं वाद्यों के रव से सम्पूर्ण राजप्रासाद - गूज उठा 
या । जन्म से ग्यारह दिन व्यतीत होजाने के . पश्चात्‌ दशरथ ने उन पुत्रों का 
नामकरण संस्कार करवाया । कुल. पुरोहित वसिष्ठ ने उन कुमारों के तेज 
तथा गुण को घ्यान में रखकर क्रमशः उनका नरम राम, भरत, लक्ष्मण, एवं 
शत्रुघ्न रखा ।.वे. राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुये । पिता ने यथा योग्य उनकी 
शिक्षा आदि की व्यवस्था की । जव वे पूर्ण रूप से शत्ञास्रो के ज्ञाता एवं लोक 
व्यवहार में चतुर हो गये, तब राजा को उनके विवाह की चिन्ता हुई 1 
इसी मध्य मारीचं एवं सुबाहु के अत्याचारो से व्यथित होकर महि विश्वा- 
मित्र राम-लक्ष्मण को मांगने के लिये महाराज दशरथ के पास आये । विश्वामित्र 
का उचित सत्कार किया और उन्होंने आगमन का कारण पूछा। महि ने प्रारम्भ 
से लेकर अन्त तक की समस्त घटनाओं का वर्णन: किया और अपने ब्त में होने 
चाले उपदरवो को समाप्त करने के लिये राम को मांगा । .महि की प्रार्थना कोः 
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सुनते ही राजा दशरथ का होश उड़ गया वे एकवार अस्वश्य होकर सिंहासन 
पर गिर पड़े। पुनः होश आने पर उन्होंने उत्तर दिया कि राम के बदले मैं ससैन्य 
आप की सेवा में उपस्थित हूँ और आप की सहायता के हेतु चलने को प्रस्तुत हूँ ॥ 
किन्तु हे महपिथेष्ठ ! सुक्रुमार एवं अञ्जशस्जादि को न जानने वाले अपने प्रिय 
पुत्र राम को राक्षसों के साथ लड़ने के लिये मैं नहीं दे सकता । दशरथ के इस 
उत्तर से महषि को क्रोध आगया और वे राम के विनाही राजा को आशीर्वाद 
देकर जाने को उद्यत हो गये । राजा के व्यामोह एवं मर्हाष के क्रोध को देखकर 
सव लोग घबरा उठे 1 इस विषम परिस्थिति को सुलझाने के लिये कुलपुरोहित 
वसिष्ठ ने महाराज को वहुत समझा बुझाकर राजी किया । पुनः गुरु के वचन से 
महाराज ने राम को देने का निश्चय किया और अपने प्रिय पुत्रों को बुला कर 
आलिङ्गन किया । यात्रा के समय में महाराज दशरथ एवं माता कोशल्या ने 
आशीर्वाद देकर उन राजकुमारों को विइवामित्र के हाथों में समर्पित कर दिया ॥ 
वसिष्ठादि गुरुओं ने मङ्गल पाठ किया, देवों ने दुल्दुभियों के निनाद के साथ 
आकाश से पुष्प वृष्टि को तथा वायु मन्द ` मन्द वहने लगा । उस समय काक- 
पक्षघारी राम एवं लक्ष्मण से अनुगम्यमान महणि विश्वामित्र अग्निपुत्र स्कन्द एवं 
विशाख से अनुगम्यमान भगवान्‌ शङ्कुर की भाँति सुशोभित हो रहे थे । 

नगर से डेढ़ योजन आगे जाने के वाद सरयू के दक्षिण तट पर स्थित. 
विद्वामित्र ने राम को आचमन आदि करके वला तथा अतिवला नाम के असो 
को ग्रहण करने के लिये कहा । अञ्जों की विशेषता वताते हुये उन्होंने कहा-: 
“हे राम ! इसको घारण करने पर देव, दैत्य, राक्षस, गन्बवं तथा अन्य जितने 
भी प्राणधारी जीव हैं, असावधान रहने पर तुम्हें कष्ट नहीं दे सकेंगे । इन अल्लों 
को प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं निमित किया है । इनके स्मरणमात्र से ही तुम्हें क्षुत्‌ 
पिपासादि जनित कष्ट नहीं होंगे । त्रेलोक्य विजयी होने के लिये तुम्हें इन्हें 
अवश्य ग्रहण करना चाहिये। विश्वामित्र की (इस आज्ञा को सुनकर राम ने 
पवित्र जज्ञ से आचमनादि किया । पुनः गुरु से उन अञ्जो को सीखा । उन अखों 
को प्राप्त करते ही राम विशिष्ट तेज से प्रकाशित हो उठे । इस प्रकार महषि 
विश्वामित्र के साथ राम एवं लक्ष्मण ने उसको रात्रि को सरयू के तट पर तूण 
की शय्या पर सोकर व्यतीत किया ।: ; 
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_ महाराज द्शरंथ एवं उनका यज्ञ-- ह 
' ` दृरारथ--महाराजःदशरथ कोशल. की प्रजा के प्रिय शासक थे । उनकी 
राजधानी अयोध्या थी | प्रजा उन्हें प्राण से भी अधिक पसन्द करती थी । उनकी 
ज्यायप्रियता तथा प्रजापालक प्रवृत्ति से प्रजा प्रभावितं थी । दशरथ सुयवंशी क्षत्री 
ये । इनका कुल सत्यनि्ठता तया पराक्रम में सुविख्यात था । इनकी कौशल्या, 
सुमित्रा तथा कैकेयी ये तीन रानियाँ थीं, । सावंभोम सता एवं परभैक्वयं के 
चावजूद भी दशरथ को सुख नहीं था। पुत्रों के अमाव में उन्हें भोतिक एवं 
आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की चिन्तायें घेरे रहती थी अन्त में उन्होंने पुत्रेष्टि 
यज्ञ किया और इस प्रकार चौथेपन में उन्हें चार पुत्र पत्तों की प्राप्ति हुई थी । 
शासन--महाराज दशरथ का शासन एकतान्त्रिक था। प्रजा उनके 
प्रवन्‍्च से सन्तुष्ठ थी शासन की दृष्टि से जान पड़ता हैं उन्होंने सम्पूर्ण कार्यों 
को आठ भागों में वॉट दिया था" जिसके विभागीय अधिकारी मन्त्री होते थे । 
राजा से साक्षात्‌ सम्बन्धित दो सभायें थी ? मन्त्रि परिषत्‌ तथा परामशंदात्री परिषत्‌ 
अन्त्रियों का मुख्य कार्य राजा को प्रशासनिक कार्यो में सहायता करना एवं अपने 
अपने विभागों से सम्बन्धित विषयों की देख रेख करना था। उनके मन्त्री शासन 
में कुशल एवं.न्याय प्रिय ये । संभवतः परीक्षा के अनन्तर ही राजा ने उनकी : 
नियुक्ति की थी 1. ( २ ) परामशंदात्री परिपत्‌ का कायं राजा को घामिक मामलों 
या न्याय सम्बन्धी निणंयों में सम्मति देना था। इस परिषत्‌ के सदस्यों की 
संख्या यद्यपि सीमित नहीं थी तथापि राज्य के प्रमुख विद्वानों को इसका सदस्य 
साता जाता था । इसके अतिरिक्त कुछ मन्त्री ऐसे भी ये जो मन्त्रिपरिषत्‌ के 
सदस्य तो थे ही राजा के वैयक्तिक मामलों में भी वे हस्तक्षेप कर लेते थे । 
इस प्रकार के मन्त्री को सभी विभागों के कार्यों में दखल देने का अधिकार प्राप्त 
था। सुमन्त्र इसी श्रेणी के मन्त्री थे । १-ृष्टि, २--जयन्त, ३--बिजय, 
४--सिद्धाये, ५=-अ्थसावक, ६--अशोक, ७--मन्त्रपाल एवं '८-सुमत्त्र 
ये राजा के मन्त्री थे और १ --वसिष्ठ; २ -- वामदेव, ३---सुयज्ञ, ४:-जाबालि, 
४->काइयप, ६--गौतम, ७--माकंण्डेय, ६ दीर्घायु तथा' € कात्यायन परामझं 
दात्री परिषत्‌ के सदस्य थे । स्वराषट्र या परराष्ट्र के मामलों में राजा तब'तक 
इस्तकषेप नहीं करते थे जव तक कि मन्त्री उस काये को करने में अपने को ' 
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असमर्थं नहीं समझते थे। फिर भी. गुस्तचर विभाग से राजा का साक्षात्‌ सम्वन्ध 
होता था और उस विभागं के द्वारा उनको प्रत्येक गति-विधियों का पता चलता 
रहता था । आवश्यकता पड़ने पर वे निरंकुश भी हो सकते थे । ˆ 

कर--प्रजा से राज्य की सुव्यवस्था एवं कर्मचारियों के वेतनादि के लिये 
कर के रूप में कुछ सम्पत्ति ली जाती थी, जो रुपये, अन्न या सोने चाँदी के रूप 
में होती थी। अधीनस्थ राजा भी कर देते थे । , . न्य 
न्याय--इसके लिये एक स्वतन्त्र विभाग था जिसका एक सर्वोच्च अधिकारी 
था और उसके नीचे मन्त्री होता था । इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भी न्याय 
पालों की नियुक्ति थी। राजा का यह विभाग इतना प्रशस्त था कि राज्य में कोई 
चोरी, व्यभिचार, भूठ, या घोखा आदि का नाम भी लेना पसन्द नहीं करता. 
था । दण्ड देते समय व्यक्ति की शारीरिक एवं आथिक क्षमता को भी ध्यान 
में रखा जाता था। a De 
सेना--राजा की सेना बड़ी ही प्रशस्त थी । सेना के अङ्गों में पदाति, 
- अश्वारोही, गज-सैन्य, घनुषधारी, वैमानिक तथा शिला-प्रज्षेपको को प्रमुख माना. 
जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से नगर को चारों तरफ से ७ खाईयों से घेर दियाः 
गया और मुख्य द्वार पर प्रक्षेप्याज़ों से सुसज्जित सेना सतत विद्यमान रहती थी । 
व्यापार--प्रजा की सुविधा के लिये व्यापारियों को वसाया गया था ओर; 
उनके लिये सुन्दर दुकानों की व्यवस्था भी की गयी थी । विदेशी व्यापारियों को; 
ठहरने के, लिये निवास गृह वनवाये गये थे । संक्षेप में यहि. कहा जा सकता है; 
राजतन्त्र रहते हुये भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था चालू थी और. महाराज. 
दशरथ का शासन प्रबन्ध उत्तम एवं प्रजा के अनुकूल था । . `: ... .. 

: . दशरथ का यज्ञ पुत्र के लिये विकल' महाराज दरारथु ने अश्वमेघ यज्ञ 
करने का , निश्चय करके भूधत्ये विद्वानों . एवं “अनुभवी मन्त्रियों के समक्षः 
विचारा प्रस्ताव रखा । सवो ने एक स्वर से उसका समर्थन. किया । पुनः रानियों, 
से भी परामर्श करने के अनन्तर राजा ने कुल पुरोहित वसिष्ठ से व्यवस्था 
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अदवमेधीय अदव को ऋत्विजों एवं कुशल सैनिकों के संरक्षण में छोड़ 
-दिया गया। | 
द्वितीय बसन्त के आते ही महाराज के आग्रह पर पुरोहित वसिष्ठ ने राज्य 
के कुशल राजगीरों, मिञ्ियों एवं चित्रकारों को बुलाकर यज्ञमण्डप को निर्माण 
-करने का आदेश दिया । कुल पुरोहित की आज्ञा से याज्ञिक सम्भारों को एकत्रित 
किया गया और सरयू के तट पर यज्ञ मण्डप का निर्माण किया । वसिष्ठ ने सुमन्त्र 
को पृथ्वी के समस्त राजाओं को आमंत्रित करने का आदेश दिया और महाराज 
जनक, केकयराज अज्भेश्वर, कोशल राज एवं काशिराज को स्वयं जाकर निम- 
न्त्रित करने की आज्ञा दी । पुनः राज्य के विप्रो, नागरिकों, सभासदों, निमन्त्रित 
राजाओं, उनकी सेनाओं तथा अन्य दर्शकों के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ निवास गृह बनाने 
-का आदेश्च दिया। आज्ञा के अनुसार सभी कार्यो को सम्पन्न किया गया । 
यतमण्डप को सजाने के बाद कर्मचारियों ने आकर सूचना दी । अश्वमेधीय अश्व 
भी विजये करके लौट आया । ऋष्यश्वुज्ञ को आगे करके वसिष्ठ ने महराज को 
डा तैयारी की सूचना दो और पत्नियों सहित यज्ञमण्डप में चलने का आग्रह 
या । 
महषि ऋष्यश्चुङ्ग के तत्वावधान में ब्राह्मणों का वरण किया गया । वरण 
के पश्चात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेद सम्मत विधियों के अनुसार प्रातः सवन, माध्यंदिन, 
“तृतीय सवन, आदि कृत्यो को किया । वेदज्ञ ब्राह्मणों ने. गेय साम द्वारा देवों को 
'आवाहित किया ओर उनकी सविधि पूजा की गयी । वेद मन्त्रों के उच्चारण 
-से यज्ञ मण्डप का वातावरण ही वेदमय हो गया था । 
उस यज्ञ में गरुड के आकार के अठारह कुण्ड बनाये गये थे और बैल्व, 
खादिर, वहेरा तथा देवदारु के इवकीस यूपों का निर्माण किया गया । प्रत्येक 
यूप को. सोने के पत्रों से मढ़ कर पुष्प मालाओं से भली भाँति ढक दिया' 
गया । उन यूपों में नाना जाति के पशु, पक्षी, सपे, जलचर जीव तथा अर्‍्वों 
को बांध दिया गया था । आचार्य की आज्ञा से अस्वमेघीय अश्व को कौसल्या 
-ने तीन तलवारों सें काटा ओर रात भर उसकी परिचर्या में वहीं पड़ी रही । 
पुनः ऋत्विजों ने उसके मेघों को निकाल कर शास्त्र की विधि से पकाया 
* ओर तत्तत्‌ देवों को बालि :दिया। हवन काल में दशरथ धूम के गन्ध को सुंण्ते 
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ये । इस प्रकार कल्पसुत्र के अनुसार चतुष्टोम, उक्थ, अतिरात्र, ज्योतिष्टोम, 
आयुष्डोंम, विदत्रजित्‌, अभिजित्‌ एवं आप्तोर्यामो को सम्पन्न किया गया । 

यज्ञको समाप्त करने के वाद महाराज दशरथ ने ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप 
सें पृथ्वी को चार भागों में विभक्त कर के प्रदान किया 1 ब्राह्मणों ने पृथ्वी के 
पालन में अपनी असमर्थता व्यक्त करके पुनः उसे राजा को लोटा दिया और उसके 
चदले में अन्य धन मांगा । महाराज ने सन्तुष्ट होकर सौ हजार गायों, दश कोटि 
स्वर्णपुद्राओं तथा चालिस कोटिं रजत मुद्राओं को दान में दिया । पुनः अन्य 
ब्राह्मणों एवं याचकों को भी यथेव्छ दात दिया । यज्ञ की पूर्णाहुति के पदचात्‌ 
द्विजों, अशियियों, अंम्यागतों दशकों एवं याचकों को सुस्वादु भोजन कराया 
गया । तदनन्तर राजा ने सभी दविजों को प्रणाम किया और ब्राह्मणों ने सन्तुष्ट 
होकर आशीर्वाद दिया । 

अयोध्या-अयोध्या कोरल साम्राज्य को राजघानी थी । इस नगरी को 
मनुने आदि काल में बसाया थ! और तभी से यह सूर्यवंशी क्षत्रियों की राज- 
घानी वनी हुई थी । यह आयतन में १२ योजन लम्बी एवंतीन योजन चौड़ी थी 
और इस नगर के चारो ओर दो योजन तक खाइयाँ आदि खोद दी गयी थीं 
जिससे शत्रु सरलता पुरवंक आक्रमण न कर सके | अपनी समृद्धता एवं सुसम्प- 
अता में यह देवराज इन्द्र की अमरावती से किसी भी माने में कम नहीं थी । 
उन्नतध्वज युक्त अट्टालिकायें, सुन्दर उपवन, प्रशस्त राजमार्ग, क्रीडा पर्वत 
एवं सुठप्रवस्थित हाट सभी इसके सौन्दर्य को वढ़ा रहे थे । नगर के बाहरी द्वार 
पर प्रक्षेप्यास्त्रों से संरक्षित सैनिकों के रहते हुये भी मजबूत सांकलो सै युक्त 
कपाट इसकी सुदृढता को प्रकट करते थे। नागरिकों के मनोरञ्जन के लिये 
इसमें नाट्यशालायें भी बनवायी गयी थीं । 

देखने में यह शारिफल के समान गोल तथा अष्ठकोणात्मक लगती थी । 
इसमें विदेशी राजदुतो, व्यापारियों, अतिथियों के अतिरिक्त वारवनिताओं आदि 
के लिये भी सुन्दर मकानों की व्यवस्था थी। ऐश्वये में संभवत) यह भदितीय 
स्थान रखती थो । इसका जल इक्षुकाण्ड को तरह मीठा तथा सुस्वादु था । 
सतत गीत वाद्यों से गुञ्जायमान रहने वाली यह नगरी महाराज दशरथ के 
आसन काल में चरमोचति के शिखर पर विराजमान थी । अयोध्या में वर्णाधम 
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व्यवस्था के अनुसार सभी जातियो-के छोग -बसे हुये थे। -इस नगर के निवासी 
विद्वान्‌, सुसंम्पन्न, आभूषणों से सुशोभित तथा राज भक्त थे । रोगी, लम्पट, चोर,. 
धूर्त, असत्यवादी एवं निवल लोग देखने को भी नहीं: मिलते थे । संक्षप में यदि 
कहा जाय तो यहाँ के निवासी घामिक, सुशील, गुणी तथा शास्त्रज्ञ थे-- - ; 


सर्वे नराश्च नार्यश्च ` धमशीलाः सुसंयुताः 
उदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ॥ 


श्यामाचरण पाण्डेय 


॥ शीगणेशाय नमः ॥ 


रामाभ्युदययात्रा 
संस्कृत-हिन्दीव्याख्याइयोपेता 


अथ प्रथमः सर्ग; 


नारदस्य तु तट्टाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । 
पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिः ॥ १॥ 
अन्वयः--नारदस्य तु तद्वाक्यं शरुत्वा वाक्यविशारदः धर्मात्मा महामुनिः 
सहशिष्य: ( तं ) पूजयामास । 
व्याख्या-नारदस्य = देवर्षेः, तद्वाक्यं = पूर्वोक्तं रामचरितं, तन्निर्माण 
विषयकोपदेशञ्च भुत्वा = निशम्य, वाक्यविशारदः = विद्वान्‌, धर्मात्मा न धर्म 
आत्मा = वुद्धियंस्याऽसो धर्मेविदिव्यर्यः, महामुनिः = वाल्मीकिः, सहश्िष्य: = 
शिष्येण सहितः सहरिष्यः ( अयं प्रयोगस्तु क्वाचित्कः ) =शिष्यगणान्वितः, तमित्य 
घ्याहायं नारदं, पूजयामास = अयामास । 
हिन्दी - देवषि नारद के रामायण-प्रणयन सम्बन्धी प्रस्ताव को सुनकर 
वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ नारद की विशेषरूप से अचंना की ॥ १ । 
यथावत्पूजितस्तेन देवर्षिनोरदस्तदा । 
आष्टट्टेवाभ्यचुज्ञात स जगाम विहायसम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः --देवषि; नारदः तेन यथावत्यूजित: तदा आपृष्ट्वा अभ्यनुज्ञात 
एव स विह्दायसं जगाम । 3 


व्याख्या -देवषिः=देवश्चासौ ऋषिश्चेति समासः, नारदः=तदाख्यो सुनि!, 
तेन = वाल्मीकिना, यथावत्पूजित: = प्रदक्षिणानमस्कारादिभिरचितः, तदा = 
पूजावसाने, आपृष्ट्वा = आपूच्छ्य, अम्यनुज्ञात एव=गच्छतु भवान्‌ इत्याशप्त: सन्‌, 
सः =नारदः, विहायसं = आकाशं वैकुण्ठमिति भावः, जगाम ॐ गतवान्‌ । 


( २ ) 
हिन्दी--मर्हाष वाल्मीकि द्वारा पूजित होने के पश्चात्‌ देवाध नारद ने 
- वाल्मीकि की आज्ञा से वैकुण्ठ को प्रस्थान किया ॥ २॥ 
स मुहूत॑ गते तस्मिन्‌ देवलोकं झुनिस्तदा । 
जगाम तमसातीरं जाह्ृव्यास्त्वविदूरतः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--स मुनिः तस्मिन्‌ मुहुत॑ देवलोकं गते ( सति ) तदा जाह्वव्यास्तु 
अविदूरतः तमसातीरं जगाम । 
व्याख्या-स मुनि: = वाल्मीकिः, तस्मिन्‌=्नारदे, मुहुत्तं = क्षणमल्पकाले- 
नेत्यथः, देवलोकं = ब्रह्मलोकं वैकुण्ठमितियावत्‌, गते = प्रासे ( सति ), तदा = 
तस्य गमनोत्तरकाले, जाह्वव्याः = गंगायाः तु अविदुरतः-नातिदुरे स्थितं, तमसा- 
तीर = तम्नसानद्यास्ती रं, जगाम = बब्राज । ` 
हिन्दी-नारंद ऋषि के चले जाने के पझ्चात्‌ महषि वाल्मीकि गंगा के 
सन्निकट प्रवाहित होनेवाली तमसा नदी के तट पर गये ॥ ३ ॥ 
स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा । 
शिष्यमाह स्थितं पाशे दृष्टा तीथेमकदेमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--स मुनिः तमसायास्तीरं समासाद्य तदा अकदमं तीर्थं दष्ट्वा पारवे 
स्थितं शिष्यमाह । र न 
व्याख्या--समुनिः = वाल्मीकिः, तमतपताया: > तमसानद्या:,, तीरं=तटं, 
समासाद्य = प्राप्य, तदा << तस्मिन्‌ काले, अकदंमं = पद्छुरहितं, तीर्थं=जलावतरणं, 
दृष्ट्वा = अवलोक्य, , पाइवें = सन्निकटे, स्थितं = वर्तमान॑ दिष्यं = छात्रं, 
आह = प्राह । 
हिन्दी--तब वाल्मीकि ऋषि ने पङ्करहित तमस्रा के तट को देखकर अपने 
प्रिय शिष्य स्ने कहा ॥ ४॥ Ee द 
अकदेममिदं तीर्थः भरद्वाज ! निशामय । 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५॥ 
अन्वयः--हे भरद्वाज ! सन्मनुष्यमनो यथा रमणीयं प्रसन्नाम्बु अकदंमं 
इदं तीथं निशामय । * 
व्याख्या--हे भरद्वाज ! सन्मनुष्यमनो यथा = सस्पुरुषहृदयसहशं, रमणीयं = 


( = 


मनोहर, असन्नाम्बु = स्वच्छसलिलम्‌, अकदंमं = अपडूं, इदं तीर्थ = तमसायास्तटं, 
निशामय = पइ्य । 
हिन्दी-हे भरद्वाज ! सज्जन जनों के हृदय के समान निर्मल जलों से युक्त 
रमणीय तमसा के तट को देखो ॥ ५ ॥ 
न्यस्यतां कलशं तात ! दीयतां वल्कलं मम । 
इद्मेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-हे तात ! कलशं न्यस्यतां मम वल्कलं दीयताम । इदमेव 
उत्तमं तमसातीर्थम्‌ अवगाहिष्ये । | 
व्याख्या-हेतात = हेवस्स !, कलशं = कुम्भं ( अत्र भुमावितिशेषः ), 
न्यस्यतां = स्थाप्यतां, मम=्गुरोः वाल्मीकेः, वल्कलं-वृक्षत्वक्‌ दीयतां = प्रयच्छ | 
यतोहि इदमेव = पवित्रं, उत्तमं = अकदमंत्वादुत्कष्टं, तमसाती थं = तमसाजलं, 
अवगाहिष्ये = अत्रव स्नास्यामीत्पर्थः । 
हिन्दी-हे भरद्वाज ! कलेश को भूमिपर रख दो और मेरे वल्कल को दो 
क्योंकि--मैं यहीं पवित्र-तमसा के तटपर स्नान करना चाहता हू.॥ ६॥. ` 
एवसुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन मह्दात्मना । 
प्रायच्छत सुनेस्तस्य वल्कलं नियतो शुरोः ॥ ७॥ 
अन्वयः महात्मना वाल्मीकेन एवमुक्तः गुरोः नियतः भरद्वाजः तस्य मुनेः 
वल्कलं प्रायच्छत । 
व्याख्या -महान्‌ आत्माय स्याऽसौ महात्मा तेन महात्मना = उदारचेतसा, 
वाल्मीकेन = मुनिना, एवमुक्तः=इत्यमाज्ञसः, गुरोः नियतः = परतंत्रः सेवापरायणः 
भरद्वाजः = तदाख्यो मुतिः प्रियशिष्यइतियावत्‌, तस्य सुनेः-वाल्मीकेः, वल्कं = 
चीवरं ( तस्मै गुरवे ) प्रायच्छत = प्रादात्‌ । 
हिन्दी-महात्मा वाल्मीकि की आज्ञा पाकर गुरु-सेवापरायण भरद्वाज ने 
गुरु को उनका वल्कल प्रदान किया || ७॥ ० टे 
स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । 
विचचार हृ पश्यंस्तत्सवेतो विपुलं वनम्‌ ॥ ८॥ 
अन्वयः-नियतेन्द्रियः स शिष्यहस्तात्‌ वल्कलम्‌ आदाय विपुलं वनं स्वतः 
य्यने विचचार । 
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व्याख्या-हेति विस्मये, नियतेन्द्रियः = संयतेन्द्रियः, सः=वाल्मीकिः शिष्यः 
इस्तात्‌ = भरदाजकरात्‌ वल्कलं = वल्कलवस्त्रं, आदाय = गृहीत्वा, विपुलं = 
विद्याळे, वनं = काननं,. संतः = चतु्दिक्षुः, पश्यत्‌ = अवलोकयन्‌, विचचार = 
बभ्नाम । 
हिन्दी-संयतेन्द्रिय महषि वाल्मीकि शिष्य के हाथ से अपने वल्कल को लेकर 
कौतूहलवश उस विणाल-कातन को देखने के लिये इधर उधर घूमने लगे। ८॥ 
तभ्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्‌ । 
ददश भगवांस्तत्र कौंचयोश्चारु निःस्वनम्‌ ॥ €॥ 
. अन्वयः-भगवान्‌ तत्र तस्याम्यासे चरन्तं अनपायिनं चारु निःस्वनं क्रोञ्चयो- 
मिथुनं ददशं । 
व्याख्या--भगवान्‌ = वाल्मीकिः भगोऽस्यास्तीति विग्रहः, तत्र > कानने, 
तस्याम्यासे = तीथंसमीपे, चरन्तं = भ्रमन्तं, अनपायिनं-अविनामूतं क्षणविरहास- 
हिष्णुमित्यर्थः; चारुनिःस्वनं=्कूजन्तं रतिकालिकालापासक्तमितिभावः । क्ोञ्जयोः 
= चटकदम्पत्योः मिथुनं = युगलं, ददशं=अवलोकयामास। 
हिन्दी-महषि वाल्मीकि ने तमसा के तट पर विचरने-वाले, एक दूसरे के 
वियोग को न सह सकने वाले, रतिक्रीडाप्रसक्त चटक दम्पती को देखा ।। ६ ॥ 
तस्मात्त, मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः । 
जघान वैरनिलयो निषादँस्तस्य पश्यतः ॥ १०॥ 
अन्वयः-पापनिश्चयः वैरनिलयो निषादः तु तस्य पश्यतः तस्माद्‌ 
मिथुनाद्‌ एकं पुमांसं जघान । 
व्याख्या-पापनिशचयः=पापबुद्धिरसौ, वैरनिलयः = आत्रद्धवैरः सर्व॑जन्तु- 
विषयसहजशात्रवयुक्त:, . निषादः = कर्चिद्व्याधः, तस्य = मुनेः, पद्यत: = 
पुरतः तु=निशचयेन, तस्मादेकन्दम्मत्योरन्यतरं, पुमांसं=पुरपं चटकमित्पर्थ्‌ः, 
जघान = हतवान्‌ । 
हिन्दी--प्राणियों के प्रति सहज शत्रुता रखने वाले बहेलिये ( निषाद ) 
अन्याय पूदंकं मुनि के समक्ष ही, उत चटक दम्पती में से एक को ( पुरुष को ) 
मार डाला ।। १० ॥ 
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तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले । 
भायां तु निहतं दृष्टा रुराव करुणां गिरं ॥११॥ 
अन्वयः-भार्या तु निहतं महीतले वेष्टमानं शोणितपरीताङ्गं तं इष्ट्वा 
करुणां गिर रुराव । 
व्याख्या--भार्या तु= क्रौञ्ची, निहतं = व्याघेन हतं, (मत एव) महीतले 
भूतले, वेष्टमानं = धणंमानं, शोणितपरीताङ्गं = शोणितेन परीतानिअङ्गानि यस्य 
तं रुधिरव्या्तशरीरमित्यर्थेः, तं = पर्ति क्रौञ्चं, इष्ट्वा = अवलोक्य, करुणां = 
हृदयद्राविणीं, कारुण्ययुक्तां, गिरं=वाणीं रुराव =शब्दमकरोत्‌ अरोदीदित्यथं: । 
` हिन्दी- निषाद द्वारा निहत एवं पृथ्वी पर पीडा से छटपटाते हुये, खून से 
लथपथ शरीर वाले पति को देखकर क्रीञ्ची करुणा से रो पड़ी ॥११॥ 
वियुक्ता पतिना तेन हिजेन सहचारिणा । 
ताञ्जशीपेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै ॥१२॥ 
अन्वयः--ता्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन सहचारिणा द्विजेन तेन 
पत्तिना वियुक्ता वै रुरावेति पूर्वेणान्वयः । 
व्याख्या---ता म्रशीर्षेण = रक्ताभशिरसा, मत्तेन = कामासक्तेन, पत्रिणा- 
सहितेन=प्रस्तपक्षेण, सहचारिणा = सहचारशीलेन सहर्धामणेत्यर्थः, द्विजेन = 
पक्षिणा, तेन = पूर्वोक्तेन, पतिना=भर्त्रा, वियुक्ता-विरहिता वे सा क्रौज्नी ररावं । 
हिन्दी-रक्ताभशिर वाले, कामासक्त, प्रशस्त पक्ष वाले, सहघर्मी पति से 
बियुक्त होकर वह क्रौद्यी अत्यधिक रोने लगी ।।१२।। 
तथा तु तं हिज दृष्टा निषादेन निपातितम्‌ । 
ऋषेघेमीत्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥१३॥ 
'्न्वयः-निपादेन तथा निपातितं द्विजं दष्ट्वा धर्मात्मनस्तस्य ऋषेः 
कारुण्यं समपद्यत । . 
व्याख्या--निषादेन = व्याधेन, तथा = पूर्वोक्तप्रकारेण, निपातितं = हि- - 
सितं, द्विजं =कोञ्चं, इष्ट्वा = अवलोवय,धर्मात्मनः = घमंस्वभावस्य, तस्य 
ऋषेः = वाल्मीकेः, कारुण्यं = करुणेव कारुण्यं । स्वार्थे ष्यन्‌ )-दया, समपद्यत 
' चभव । तथाविधमिति पाठभेद: । 
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हिन्दी--व्याघ दारा आहत उस पक्षि को ( तड़फते हुये ) देखकर महर्षि 
वाल्मीकि कें, हृदय में भी करुणा उमड़ आयी ॥१३॥ 
ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः । 
निशाम्य रुदतीं क्रौञ्जीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१४॥ 
आन्वयः-_ततः द्विजः करुणवेदित्वादयर्मोऽयमिति ( निश्चीय ) रुदतीं 
क्रोञ्लीं निशाम्य इदं वचनमब्रवीत्‌ । 
व्याख्या -ततः = करुणावाप्त्यनन्तरं, द्विजः = मुनिः करुणवेदित्वात्‌ = 
करुणस्वभावात्‌, अधर्मोऽयमिति = रतिकाले हिंसनमनुचितमिति विचायं, रुदतीं = 
विलपन्तीं, क्रौञ्चीं = क्रौञ्चपलीं, निद्चाम्य=हष्टूवा, इदं =अग्निमं, वचनं = 
वाक्यं, अब्रवीत्‌=अवोचत्‌ । 
हिन्दी-करुण स्वभाव वाले मुनि वाल्मीकि ने (रतिकाल में) क्रौञ्च की 
हत्या को अधर्म समझकर एवं पति की मृत्यु से दुःखी उस क्रौञ्ची को देखकर 
(उसे समाइवासन प्रदान करते हुये) मग्निमवाक्य को कहा-- 
` मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः 
यत्क्रोऽच मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥१५॥ 
“अन्वयः--हे निषाद ! त्वम्‌ शाश्‍वती; समाः प्रतिष्ठां मा अगमः, यत्‌ क्रोञ्- 
मियुतात्‌ काममोहितमेकं अवघी: । ; 
व्याख्या-हे निषाद !-हे व्याघ !, त्वम्‌ = क्रूरकर्मा त्वं शाइवतीः = 
(शाब्वदेवेति विग्रहे स्वार्थेऽण्‌, ततो ङीपू, शाश्वती ताः) अनवरताः समाः=संवस्स- 
रान्‌, “संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनो स्री शर॑त्समाः'' इत्यमरः । प्रतिष्ठां=स्थितिम्‌ 
इह=वनेमागमः =नाप्राप्नुहि । यत्‌ = यतोहि, क्रौञ्चमिथुनात्‌ = चटकदम्पत्योः, 
काममोहितंज्कामासक्तं रतिक्रीडापरवशं, एकं = अन्यतरं पुरुषमित्यर्थः, अवधी:- 
व्यापादितवान्‌ । ग्रन्थस्याऽस्यबीजभूतेनानेन इलोकेन स्वा भिप्रेकथासंक्षेपमप्यवतार- 
यति तद्यथा-हेसानिबाद ! मानिनां=गरवंविशिष्टानां षः-श्रेष्ठ; ( '“ष: कीतितो 
बुचे: श्रेष्ठे” इत्येकाक्षरकोषः । ) परशुरामः, तं ति खण्डयतिः्तस्य मानं मर्दयतीति 
मानिषाद: तत्संबोघने हे मानिषाद=हे राम ! त्वं शरावती; समाः सम्वत्सरान्‌ प्रति- 
छामगमः, यतोहि कोञ्जमिथुनात्‌=जनकधनुर्यागसमागता अविविकिनो नृपतयस्तेषु 
झत्रतिञ्च्याप्नोति, कोञ्चमियुनात्‌ त्वमेकं काममोहितः रावणमेव केवलं अवधीः । 


:( ७) 


हिन्दी--हे निषाद ! तुमने रतिक्रोडाप्रसक्त चटक दम्पती में से एक . 
की हत्या की है अतः, कभी भी ज्ञाइवत प्रतिष्ठा ( स्थितिको ) नहीं प्राप्त कर 
खकोगे॥ १५ ॥ 

तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः । 
शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥ १६॥ 
अन्वयः--वीक्षतः एवं ब्रुवतः तस्य हृदि अस्य शकुनेः शोकार्तेन मया 
इदं कि व्याहृतमिति चिता वभूव । 

ञ्याख्या-वीक्षतः-वीक्षमाणस्य, एवं ब्रवतः = इत्थं मानिषादेत्यादि- 
वाक्यं ब्रुवतः, तस्यः्वाल्मीकेः, हृदि मनास, अस्य शकुनेः = चटकदस्पत्यो- 
रन्यतरस्य शोकार्तेन = सञ्जातकारुण्येन, मया = वाल्मीकिना, इदं = शापविषेयकं 
पूर्वोक्तं “मागमः शाश्वतीः समाः '? इत्यादि वाक्यं किम्‌ = किमर्थं, व्याहृतं = 
. निगदितं, इति चिन्ता = विचारणा, वभूव = जातेत्यर्थः । 

हिन्दी--निषादको '“मानिषादेत्या दि? पूर्वोक्त शाप देने के पश्चात्‌ महषि 
वाल्मीकि के हृदय में यह चिन्ता हुई कि इस पक्षो के कष्ट को देखकर शोकातं 
हो, मैंने यह क्या कह: डाला, अर्थात्‌ व्याधको शाप देने के परचात्‌ महर्षि को पुनः 
पश्चाताप हुआ ॥ १६ ॥ 

चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
शिष्यं चैतात्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः ॥ -५॥ 
अन्वयः-अहाप्राज्ञः मतिमान्‌ स मुनिपुङ्गवः चिन्तयन्‌ मति चकार, रिष्यं 
इदं वाक्यमब्रवी्च । 

व्याख्या--प्रज्ञा = घी: सा अस्यास्तीति प्राज्ञः । महांश्चासौ प्राज्ञशचेति-- 
महाप्राज्ञः=घमंश्ास्त्रादितत्त्ववित्‌, मतिमान्‌ = ज्ञानवान्‌, स मुनिपुङ्गवः=मुनिशेष्टो 
. बाल्मीकिः चिन्तयन्‌=पश्चातापं कुवंन्‌, मति=वक्ष्यमाणनिशचयं, चकार = 
कृतवान्‌, शिष्यं = भरद्वाजं, इदं = वक्ष्यमाणं, वाक्यं = स्वनिरचयात्मकं वाक्यं, 
अब्रवीत्‌ = उवाच च | 

हिन्दी-आाप के अनन्तर, घमंशास्त्रादि के .तत्त्वो को जानने वाले महष 
वाल्मीकि ने चिन्तातुर हो निश्‍चय किया तथा अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज 
से बोले ॥ १७॥ 


(=) 


: पादबद्धोऽक्षरसमस्तंत्रीलयसमन्विततः । ` 
शोकार्तस्य प्रबृत्तो मे शलोको भवतु नान्यथा ॥ १८॥ 
अन्वयः--शोकातंस्य मे प्रवृत्तो पादवद्धः अक्षरसमः तंत्रीछयसमन्वितः 
इलोकः अन्यथा न भवतु | 
व्याख्या--शोकातंस्य = ्ौञ्जीशोकेनातंस्य, मे = मम वाल्मीकेः, प्रवृत्ती = 
समुच्चरितः, पादवद्धो =चतुभिः पादैुक्तः, अक्षरसमः = प्रतिपादं समाक्षरः, 
तंत्रीलयसमन्वितः = तंत्र्यामारोप्य वाद्य: सह गातुंशक्य इस्पर्थः, शोकः = लक्षण- 
लरक्षितोऽयं ापात्मको वाक्यः, अन्यथा = असत्यं न मवतु र नहि भविष्यतीति 
निश्चयः । 
हिन्दी -क्रीञ्चदम्पति के शोक से अभिभूत हो निकला हुमा, अक्षरपाद- 
लयांदि लक्षणों से युक्त मेरा यह वाक्य निश्‍चय ही असत्य नहीं होगा ॥ १८ ॥ 
शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेवाक्‍्यमनुत्तमम्‌ । 
प्रति जग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टोऽभवद्गुरुः ॥ १९॥ 
अन्वय:--शिष्यस्तु तस्य मुनेः ब्रुवतः अनुत्तमं वाक्यं संहृष्टः प्रतिजग्राह, 
गुरुः तस्य तुष्टोऽभवत्‌ । 
व्याख्या-शिष्यः = भरद्वाजः, तस्य मुनेः=वाल्मीकेः, ब्रुवतः = कथयतः, 
अनुत्तमं =स्वापेक्षयोत्तमांतररहितं, वाक्यं = वचनं, संहृष्ट श=तुष्टः सन्‌, प्रतिजग्राह= 
वास्विधेयंचकार . । गुरुःन्त्राल्मीकिः, तस्य , पुष्टोऽभवत्‌ = प्रसन्नोभ्ूदिति , 
संतुष्टस्तस्येत्यपि पाठभेद: | 
हिन्दी-भरद्राज ने गुरुके कथन को थद्धापूर्वेक सुना । गुरु वाल्मीकि भी 
शिष्य की शद्धा को देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुये ॥ १६ ॥ 
सोभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथाविधि । 
तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै , सुनिः ॥ २० ॥ 
अन्वय:--स मुनिः ततः तस्मिन्‌ तीर्थं यथाविधि अभिषेक कृत्वा, तमेवार्थं 
चिन्तयत्‌ वे उपावतंत । 
ञ्याख्या-स मुनि: = वाल्मीकिः, ततः = वाक्यकथनानन्तरं, तस्मिन्‌ तीर्थे= 
र्वोक्तऽकदंमे तटे, यथाविधि = यथाचारम्‌ अभिषेकंस्नानादिकं, कृत्वा = विधाय, 


( & ) 


तमेवार्थं = प्रसङ्ग वशात्‌ इलोकोत्पत्तिरूपमेवार्थ, चिन्तयन्‌ = स्मरन्‌, वे उपावर्तत= 
-आश्रममागच्छत्‌ । 
 हिन्दी--महषि वाल्मीकि ने तमसा के पवित्र तट पर यथाविधि स्नानादि 
क्रियाओं को सम्पन्न किया, और प्रसङ्गवश प्रस्तुत हुए इस विषय पर ही विचार 
करते हुये आश्रम को लौटे ॥ २०॥ 
भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः. श्ुतवन्सुनेः । 
कलशां पूर्णमादाय प्रष्ठतोनुजगाम हि ॥ २१ ॥ 
अन्बय:--ततः मुनेः वितीत: श्रुतवान्‌ शिष्य: भरद्वाजः पूर्णंकलशमादाय 
पृष्ठतोऽनुजगाम हि | 
व्याख्या--ततः=गुरोः प्रस्थानानन्तरं, मुनेः = वाल्मीकेः, विनीतः = विनय- 
-सम्पन्तः, श्रुतवान्‌=्शास्त्रवान्‌, शिष्य:-छात्र: भरद्वाजः, पूर्णकलशमादाय=जलपूर्णं 
घटमादाय हि एवेति पृष्टतो$नुजगाम -- परचाद अम्वगच्छत्‌ । धुतवान्युरो: 
इति पाठभेदः । 
हिन्दी महष वाल्मीकि के विनीत एवं शाञ्जाथंवित्‌ शिष्य भरद्वाज ने 
भी जल से परिपूर्ण घट को लेकर गुरु का अनुगमन किया ॥ २१॥। 
स प्रविश्याश्रमपद शिष्येण सह धर्मेवित्‌ । 
उपविष्टः कथाश्चान्याशचकार ध्यानमास्थितः ॥ २९ ॥ 
अस्वयः--शिष्येण सह आश्रमपदं प्रविरय उपविष्टः घर्मवित्‌ सः घ्यान- 
-मास्थितः मत्याः कथाः चकार । 
व्याख्या-शिष्येण=भरद्वाजेन, सह = साकं, आधमपदं = आधमस्यानं, 
प्रविस्य, उपविष्टः = कृतसुखासनः, घर्मेवित्‌ = घमंज्ञः, घ्यानमास्थितः -कथाविषय- 
चिन्तामारुह्य, अन्या; = पुराणोक्ताः, कथाः चकार = वणयामास | 
हिन्दी - शिष्य के साथ आश्रम में आने के पश्चात्‌ पूजादि नित्यविधि से. 
निवृत्त हो, मुनि ने सुखपुवंक बैठकर अन्य पौराणिक कथाओंको कहना आरम्भ 
किया ॥ २२॥ 
आजगाम ततो ब्रह्मा लोककतों स्वयं प्रभु: 1 
चतुसुंखों महातेजा द्रष्टु' तं झनिपुङ्गवम्‌॥ २३ ॥ 


/ 


( १० ) 


अन्वयः--ततः लोककर्ता प्रभुः चतुमुंखो महातेजा ब्रह्मा तं मुनिपुङ्गव 
दरष्टुं, स्वयं आजगाम । 
व्याख्या - ततः = तदनन्तरं, लोककर्ता = लोकत्नष्टा, प्रभु: र स्वामी, 
चतुमुंखो = चतुराननः, महातेजाः=महाप्रभावो, ब्रह्मा = विधिः, तं मुनिपुङ्गवं = 
महपिश्रेष्ठ वाल्मीकि, ब्रष्ट=अवलोकयितुं, स्वयं आजगाम = समागच्छत्‌ । 
हिन्दी -इसी मध्य लोकख्रष्टा ब्रह्मा मुनियों में भे उस महषि वाल्मीकि 
"को देखने के लिये स्वयं उस आश्रम में आये ॥ २३॥ 
बाल्मीकिरथ तं दृष्टा सहसात्थाय वाग्यतः। 
प्रा्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थो परमविस्मितः ।२४।' 
अन्वयः--अथ ` वाल्मीकिः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय परमविस्मितः वाग्यतः 
प्रयतः प्राक्षलिः भूत्वा तस्थौ । - 
व्याख्या-अथ = ब्रह्मागमनानन्तरं, वाल्मीकिः = मुनिः, तं = ब्रह्माणं, 
इष्ट्वा = अवञ्रोवय, सहसोत्यायमझटिंत्यासनादुत्याय, परमविस्मितः= 
साइचर्यो भूत्वा, वाग्यतः = यतवाक्‌, प्राअलिः = बद्धकरः प्रयतः = नियतः भुत्वा 
तस्थो = स्थितवान्‌ । 
हिन्दी--्रह्मा के आगमन पर महपि वाल्मीकि सहसा आइचय चकित हो 
आसन से उठ गये और प्रणति पूवंक उनके समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े 
हो गये ॥ २४.। 
पूजयामास तं देवं पाद्याष्यासनवन्दनैः । 
प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ठाऽनामयमन्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वयः-सुनिः पाद्यार्घ्यासनवन्दनैेः तं देवं पूजयामास, पुनश्च एनं 
विधिवत्‌ प्रणम्य अव्ययं अनामयं च पृष्ट्वा पूजयामास । 
व्याख्या--मुनिः पाश्यार्ध्यासनवन्दनैः = पाद्यं, अघ्यं, आसनं वन्दनञ्च 
पाद्यार्थ्यासनंवंदनानि तैः पार्ध्यासनवन्दनैः पादोदकार्ध्यासनस्तुतिभिः, 
देवं = ब्रह्माणं, पूजयामास = अचंयामास, पुनश्च एनं = ब्रह्माणं, विधिवत्‌ = 
विधिपूर्वक, प्रणम्य = प्रणामं विधाय, अव्ययं = अविच्छिन्न, अनामयं = 
, कुलं, पृष्टवा-आपूच्छध सत्कारयामासेत्यर्थः । चैवनिरामयमिति पाठभेद: । 


( ११ ) 
हिन्दी--वाल्मीकि ने पाद्य, अघ्यं, आसनादि की व्यवस्था करने के परचात्‌ 
ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा ॥ २५ ॥ 
अथोपतिश्य भगवानासने परमाचिते। ` 
वाल्मीकये महर्षये संदिदेशासनं ततः ॥ २६॥ 
ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोप्युपाविशदासने । 
अन्वयः-अथ भगवान्‌ परमार्चिते आसने उपविदय ततः महर्षये वाल्मीकये 
आसनं संदिदेश । ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽपि आसने उपाविशत्‌ । 
व्याख्या--अथ = पूजनानन्तरं, भगवान्‌ = लोकपितामहः, परमार्चिते = 
परमाराध्ये, आसने > विष्टरे, उपविश्य-स्थित्वा, ततःमतदनन्तरं, महर्षये, 
आपनं=विष्टरं उपवि्षतुभवान्‌ इति, संदिदेश = आदिदेश, आदेशयामासेत्पर्थः । 
ब्रह्मणा = लोकपितामहेन, समनुज्ञातः = आज्ञप्तः, सोऽपि =वाल्मीकिरपि, 
आसने = विष्टरे, उपाविशत्‌ = अतिष्ठत्‌ आसनं जग्राहेतिभावः । 
हिन्दी-वाल्मीकि द्वारा प्रदत्त श्रे्ठञासन पर बैठने के वाद ब्रह्मा ने महर्षि 
वाल्मीकि को भी वैठने का आदेश दिया । ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वाल्मीकि ऋषि 
"भी आसन पर बैठ गये ॥ २६॥ 
उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामहे ॥२७॥ 
तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिध्यानमास्थितः । 
पापात्मना कृतं कष्टं वेरग्रहणबुद्धिता ॥२८। 
झन्वयः--तदा साक्षाल्लोकपितामहे तस्मिन्‌ उपविष्टे वाल्मीकिः तदुगते- 
तैव मनसा ध्यानमास्थितः, वैरग्रहणबुद्धिना पापात्मना कृतं कष्टं, जगो इति 
वक्ष्यमाणेनान्वयः । Ege 
व्याख्या-तदा = आसनग्रहणानन्तरं, साक्षाल्लोकपितामहे = लोककतंरि, 
तस्मिन्‌-= विधौ, उपविष्टे=गृहीतासते सति, वाल्मीकिः = ऋषि:, तद्गतेनैव 
मनसा = क्रौञ्चवघकालिकेतमनसा, ध्यानमास्थितः = ध्यानपरायणोभुत्वा, वैर- 
ग्रहणबुद्धिना = सञ्जातवैरेण, पापारंमनाङ्मधकेन, कृतं = विहितं, कप्टं = 
,क्रोञ्चवघं जगोन्जगाद । 
हिन्दी--लोक 'पितामह ब्रह्मा के आसनस्थ हो जाने पर वाल्मीकि ने 
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क्रौञ्च के वध का स्मरण करते हुए पापात्मा उस व्याघ दारा विहित क्रौज्च | 
चघ रूपी कष्ट को ब्रह्मा से कहा ॥२७-२८॥ 


यस्तारशं चारुरवं . कोञ्चं हन्यादकारणात्‌। . 
शोचन्नेव मुहुः क्रोऽचीसुपश्लोकमिमं पुनः ॥ 
जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः ॥ २९ ॥ 
अन्वय:--य:ताहदां चारुरवं क्रौञ्चं अकारणात्‌ हन्यात्‌ । पुनः शोकपरायणः ` 
ऋ्रौड्चीं अन्तगंतमनाभूत्वा, मुहु: इमं उपश्लोकं शोचन्नेव जगौ । 
व्याख्या--यः=व्याधः, ताहशं=रतिक्रीडाप्रसक्तं चाएर्रवं=मधुररवं, 
ऋञ्चं=चटकं, मकारणात्‌=कारणविरहात्‌, (अपि) दन्यात्‌=हन्तुंशक्नुयात्‌, 
पुनः शोकपरायणः=शोकपरवशः, कोञ्चीं=चटकी, अन्तर्गंतमनाभूत्वा--तस्या: 
विलापकालिकीमवस्थां स्मृत्वा, मूहुः=पुनः, इमं=मानिषादेत्यादिकं, उपइलोक-- 
'ापात्मकं पूर्वोक्तं श्‍लोक, शोचन्नेव=विचिन्तयन्नेव, जगौ=कथयामास । 
हिन्दी--महषि वाल्मीकि ने अकारण क्रौञ्च की हत्या करने वाले उस 
व्याध का पुनः पति से वियुक्त क्रौच्ची के विलाप, एवं शोकाभि भूत हो अपने 
द्वारा दिये गये शाप का क्रमशः ब्रह्मा के समक्ष वर्णन किया || २९ ॥ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्सुनिपुङ्गवम्‌ । , 
श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कायो विचारणा ॥ ३० ॥ 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌! प्रवृत्तेयं सरस्वती । 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वस्रषिसत्तम !॥ ३१॥ 
अन्वयः--ततः प्रहसन्‌ ब्रह्मा तं मुनिपुङ्गवम्‌ उवाच त्वया इलोक एव 
बद्धः नात्र विचारणा कार्या, हे ब्रह्मन्‌ ! मच्छन्दादेव ते इयं सरस्वती प्रवृत्ता 
( अतः ) हे ऋषिसत्तम ! त्वं रामस्य कृत्स्नं चरितं कुर्‌ । 
व्याख्यातः = वाल्मीकिवाक्यभवणानन्तरं प्रहसन्‌ = विहसन्‌, ब्रह्मा= 
लोकपितामहः, तं मुनिपुङ्गवं=वाल्मीकि मुनिश्रेष्ठं, प्रति उवाच=जगाद, त्वया= 
चाल्मीकिना, इलोक एव वद्ध: = सत्यमेव निगदितं, नात्र विचारणा कार्या=अस्मित्‌ 
विषये वितक मा कुरु, हे ब्रह्मन्‌ = हे मुनिश्ेष्ठ ! मच्छन्दादेव = ममाभिप्रायादेव, 
ते तव, इयं सरस्वती = वाणी कवित्वशक्तिरिति यावत्‌ । प्रवृत्ता = समागता । 
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अतः, हे ऋषिसत्तम ! = हेमहषिधे्ठ ! तं रामस्य = रघुनाथस्य, कृत्स्नं-सम्पूर्णः 
चरितं = रामचरितविषयप्रवन्यं कुरु = श्लोकैः विरच । 
हिन्दी--मर्हाष वाल्मीकि के मुख से सम्पूर्ण कथा को सुनने के पश्चात्‌ 
ब्रह्मा ने हसकर कहा-तुमने जो कुछ इलोक बद्ध कहा हैं, वह ठीक है । इस 
विषय में तुम विशेष तक-वितक मत करो। और हे वाल्मीकि ! मेरी इच्छा से ही 
यह सरस्वती (कवित्वशक्ति) तुम्हें मिली है, अतएव तुम श्रीरघुनाथ के चरित- 
प्रबन्ध का प्रणयन करो ॥ ३१ ॥ 
घमात्मनो गुणवतो लाके रामस्य धीमतः । 
वृत्त कथय वोरस्य यथा ते नारदाच्छ तम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः--हे सुने ! लोके वर्माव्मनः गुणवतः धीमतः वीरस्य रामस्य 
वृत्तं यथा ते नारदात्‌ थुतं तथा कथय | 
व्याख्या--हे मुने ! लोके= पृथिव्यां, घर्मात्मन!---घमंपरायणस्य, गुगत्रतः. 
=पमग्रगुणशुक्तव्य, धीमतः्-सकलशास्त्रविशारदस्य, वीरस्य=सर्वंसहिऽ्गोः,. 
रामस्प्ररामचन्द्रस्य, वृत्त॑=्चरितं, यथा ते नारदात्‌=्नारदाख्यमहर्षः 
मुल्ाम्बुजात्‌, शुतं=आरकणितं, तथा कथय=विस्तारय । 
हिन्दी-हे सुने ! विश्वमें सवसे अधिक धम'त्मा, गुणवान्‌, विद्वान्‌ एवं 
वीर श्रीरामचन्द्र के जीवन वृत्त को जिसं रूप में तुमने महषि नारद से सुना है, 
उत्ती रूप में प्रकाशित करो ॥ ३२ ॥ 
रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य थीमतः । 
रामस्य सहसौमित्रे राक्षसानां च सेशः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः -सौमित्रेण सह धीमतः तस्प रामस्य रहस्यं प्रकाशञ्च यइवृत्तं,. ` 
संवंश: राक्षसानाञ्ज यद्वृत्तं तत्सवं विदितं ते भविष्यतीति वक्ष्यमाणेनान्वयः | 
उयाख्या--सौमित्रेण=लक्ष्मणेन, सह=साकं, घीमतः=विदुषः, तस्यः 
रामस्य=रामचन्द्रस्य, रहस्यं=गोप्यं, प्रकाशं=विदितं च यद्वृत्तं=पञ्वःरते 
तत्‌, अपिच, सर्वशः राक्षसानाञ्ज=रावणादीनाञ्च यद्वृत्तं तत्सवं ते विदितं 
भविष्यति । 
हिन्दी-हें मुने ! लक्ष्मण एवं रामचन्द्र का गोप्य एवं प्रकाइय जो वृत्त हे 
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ततथा निःशेष राक्षसों का ` जो गोप्य एवं प्रकाश्य वृत्त है, वह सब तुम्हें आभा- 
सित होगा ॥ ३३ ॥ 
वेदेह्याश्चेव यदूवृत्त' प्रकाशं यदि वा रदः 
तच्चाप्यविदितं सब विदितं ते भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
 अन्वयः-नेदेह्याञच प्रकाशं अविदितं चापि यदि वा रहः यद्‌ वृत्तं तत्सवं 
ते विदितं भविष्यति । 
व्याख्या - वेदेह्लाः=जानक्याः, प्रकाशं=विदितं, यदि वा रहः-गोप्य, 
यङ्वृत्तं=वरितं, अविदितं चापि=कत्रभ्रसङ्गे यद्यचापि अज्ञातं वृत्तं, तत्सर्वं ते 
तव, प्रकाशं=विदितं, भविष्यति ॥ 
हिन्दी-वेदेही का भी जो विदित अथवा अविदित रहस्यात्मक वृत्त है 
चह भी तुम्हें प्रतिभासित होगा ॥ १४ ॥ 
न ते वागनता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। . 
कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वयः-अत्र काव्ये ते काचित्‌ वाक अनृता न भविष्यति, इलोकबद्घां 
पुण्यां मनोरमां रामकथां कुरु । 
व्याख्या--अन्न काव्ये = प्रबन्धे, ते=तव, काचित्‌ कुत्रापि वाक्‌ अनृता = 
असत्या, न=नहि, भविष्यति, अतः इलोकवद॒घां-छन्दोवदुषां, पुष्यां-युण्यशीलां, 
मनोरमां = मनोहरां, रामकथां कुरु । 
हिन्दी - तुम्हारे इस प्रवन्ध में कहीं भी असत्यता नहीं आने पायेगी, अत 
राम की पुण्यकथा को इलोकवद्ध करो | 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ३६॥ 
अन्वयः--महीतले यावत्‌ गिरयः, सरितश्च स्थास्यन्ति तावत्‌ राभायण- 
कथा लोकेषु प्र चरिष्यति । 
च्याख्या-महीतले = भूतले, यावत्‌ = यावत्कालपर्यन्तं, गिरयः-पर्व॑ता ; 
सरितरच=नदयश्च, स्थास्यन्ति, तावतू-तावत्कालपय्येन्तं, रामायणकथा-रामायण- 
रुपाकथा रामच रितप्रवन्धः, लोकेषु = भुवनेषु, प्रचरिष्यति = स्थास्यतीति भावः । 
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हिन्दी---इस भूलोकपर जवतक पवंतों एवं . नदियों ( यङ्गादि ) की स्थिति ' 
रहेगी तब तक यह रामायण की कथा भी विशव में अमर रहेंगी ॥ ३६ ॥ 
यावद्रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति । 
तावदूध्व॑मधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि ॥ ३७॥ 
&न्बयः--त्वत्कृता रामायण कथा यावत्‌ प्रचरिष्यति तावत्‌ त्वं मल्लोकेषु 
ऊध्वं अधदच वा निवत्स्यसि । 
व्याख्या--त्वत्कृता-त्वया विरचिता, रामायणकथा, यावत्‌ प्रचरिष्यति 
स्थास्यति, तावत्‌ त्वमपि, मल्लोकेषु=मया निर्मितेषु लोकेषु, ऊध्वे=प्राणान्तकाले 
स्वर्ग वा प्राणधारणे अघः=भूलोकं=अधिव्याप्य निवत्स्यसि = स्थास्यसीतिमावः | 
हिन्दी-तुम्हारे द्वारा प्रणीत रामायण की कथा जवतक स्थित रहेगी तव- 
तक्र तुमभी पृथ्वीपर या प्राणान्त होने के पश्चात्‌ स्वगं में स्थित रहोगे ॥ ३७॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीधत । 
ततः सशिष्यो वाल्मीकिः सुनिविस्मयमाययो ॥ :८॥ 
अन्वयः--इत्युवत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा तत्रेव अन्तरधीयत ततः सशिष्यो- 
चाल्मीकिमुंनिः विस्मयमाययौ । 
व्याख्या--इत्युक्त्वा=इत्यं प्रकादय, भगवानु-ब्रह्मा लोकपितामहः, तत्रेव 
तस्य महषः पुरत एव, अन्तर्घीयत=अहस्योऽभवत्‌, ततः = तस्य गमनानन्त रं, 
सशिष्यो वाल्मीकिः=भरद्वाजेन सहितोवाल्मीकिः, मुनिः=महषिः, विस्मयं आययौ 
=परमाइचर्याभिभतोऽमवत्‌ । 
हिन्दी--इस प्रकार आर्शीवंचन को कहकर लोकपितामह ब्रह्मा ऋषिके 


समक्ष ही अन्तहित हो गये । उनके अन्तहित हो जाने पर महषि वाल्मीकि को 
बड़ा आदचये हुआ ॥ ३८ ॥ 


तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः । 
सुहु्युहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च श्व॒शाविस्मिताः ॥ ३९ ॥ 
उअन्वय:--तत: तस्य सर्वे रिष्याः मुहुमुहुः प्रीयमाणाः इमं इलोकं 
पुन: जगुः भृशं विस्मिताः प्राहुश्च । 
च्याख्या-ततः=मुनिविस्मयातन्तरं, = तस्य-्वाल्मीकेः सर्वेशिष्याः= 
अन्तेवासितिः, मूहुमुहुः=्वारंवारं प्रीयमाणाः=प्रसक्नाःसन्त, इमं-मानिषादेत्यादि- 
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इलोक पुनः जगुः=उच्चारयामासुः, भृशं विस्मिताः = परमाश्चयंचकिताः 
मिथः=परस्परं, प्राहुः=“अदश्ुतमिदमिति'' ऊचुरच । 
हिन्दी--वाल्मीकि के शिष्यगण प्रसन्न होकर बार बार उसी ““मानिषादेति” 
इलोक की आवृत्ति करने लगे और परस्पर में उसकी विचित्रता पर आरचय. 
भी व्यक्त किये ॥ ३९ ॥ 
समाक्षरैश्चतुभिय: पादेगींतो महर्षिणा । 
सोऽनुव्याहरणाद्‌ भूयः श्लोकः श्लोकत्वमागतः ॥४०॥ 
अन्वयः-यः महषिणा समाक्षरैः चतुर्भिः पादः गीतः स श्लोकः भूयः 
अनुव्या हरणात्‌ इलोकत्वमागतः | 
व्याख्या--य:-रलोक;, महषिणा=्वाल्मीकिना, समाक्षरैः=अविषमाक्षरे 
चतुभिः पादेः=चतु्पादेः, गीतः=उक्तः, स एव इलोकः भूयः=तदा, अनुव्याहरणात्‌ 
=शिष्यैः पुनःपुनव्यवह्मियमाणत्वात्‌, श्लोकत्वं=अमरत्वं, मागतः =समागतः | 
- हिन्दी -जिस ( मानिषादेत्यादिः) इलोक को वाल्मीकि ने समाक्षरों 
चारपादों में गाया था । वही इलोक शिष्यों द्वारा बार वार आवृत्त होने के 
कारण पुनः इलोकत्वको प्राप्त हो गया || ४० ॥ | 
तस्य बुद्धिस्यि जाता वाल्मीकेभावितात्मनः । 
कृत्स्नं राभायणं काव्यमीटशः करवाण्यहम्‌ ४१॥ 
अन्वयः भावितात्मनस्तस्य वाल्मीकेः इयं बुद्धि जाता यत्‌ अहम्‌ 
कृत्स्नं रामायणकाव्यं ईहशः करवाणि । 
व्याख्या--भावितात्मनः = चिन्तितपरमात्मनः, तस्यवोल्मीके:, इयंबुद्धिः= 
ईहशीमति: जाताऱअभूत्‌ यत्‌ अहम्‌ ङृस्स्तंनसम्पूर्णेमपि, रामायणकाग्ये= 
रामचरितत्रवन्वं, ईहशेः=समाक्षरचतुष्पादयुक्तैः कंरवाणि=करोमीतिभावः । 
हिन्दी-शिष्यों की आवृत्ति को सुन कर महधि वाल्मीकि को यह इच्छा 
हुई कि क्यों न मैं सम्पूणं रामायण की कथा को ही इमी प्रकार इत्तोकवद्ध 
कर दूं ?॥ ४१॥ 
उदाखृत्ताथपदेमनोरमैस्ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान्‌। 
समाक्षरेः श्लोकशतेयंशास्तिनो यरास्करं काव्यमुदारधीसुनिः ॥ ;२॥ 


( १७ ) 


अन्वयः--ततः कीतिमान्‌ उदारधीः स मुनिः उदारतृत्तार्थपदैःमनोरमैः 
समाक्षरेः इलोकशतै: यशस्विनः रामस्य यशस्करं काव्यं चकार । 
व्याख्या -ततः=तदनन्तरं, बुद्धावाप्त्यनन्तरं, कीतिमान्‌=कीतिरस्यास्तीति 
कीतिमान्‌=काव्ये समुपलब्धकीति: काव्यनिर्मणिप्रसास्तयशञः उदारधीः=उदारा 
चीयंस्यासौ=विपुलघीः काव्यशास्त्रममज्ञः, स मुनिः=वाल्मीकिः, उदारवृत्ार्थपदेः 
उदाराणि =महान्ति वृत्तानि=आख्यानानि अर्थाः = वाच्याः पदानि=सुसिङन्तानि 
येपुतैः पदेः, पुनश्च मनोरमेः=मनोहरैः समाक्षरैः=समानिअक्षराणि सन्तितै 
अविषमाक्षरैः, इलोकशतेः-सगंवद्धे: शताविकरलोकैः यशस्विनः-प्रख्यातय्षस 
रामस्य=रामचन्द्रस्य, यशस्करं=क्रीतिकरं काव्यं=काव्यभ्रवन्धं, चकार-कृतवान्‌ । 
हिन्दी _ श्लोकबद्ध प्रवन्ध को व्यक्त करने की इच्छा से उदारबुद्धिवाले, 
यशस्वी, महिवाल्मीकि ने सारगर्भित एवं मनोहर वाक्यों से युक्‍त समाक्षर पद 
वाले श्लोकों द्वारा यशस्वी थीरामचन्द्र के यशस्कर चरित को लिखना प्रारम्भ 
किया ॥ ४२॥ 
तडुपगतसमाससंधियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं युनिभ्रणीतं द्शशिरसश्च वघं निशामयध्वम्‌ ॥४३॥ 
अन्यचः-तदुपगतसमाससंघियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धं मुनिप्रणीतं 
रघुवरचरितं दशशिरसः वघञ्च निशामयध्वम्‌ | 
. अ्याख्या-उपगताः=शास्रानुरूपेणागताः समासाः=तत्पुरुषादयः संघयः= 
संहिताः, योगः=पदादिश्यरुत्त्तिः यस्मिन्निति तत्तथोक्तं -शञास्रमर्यादया समाससन्धि- 
युत्पत्यादिभिः युक्तं, सममधुरोपनतायंवाकयवद्धं-समै:-अविषमै:, मधुरै:-सुस्निग्धै:, 
उपनतार्थेः=उपनताभर्याः येषु तैः=उन्नतार्थेः वाक्यैः बद्ध छन्दोवद्ध॑ रचितमिति 
यावत्‌, ` रघुवरचरितं=धीरामचन्द्रकाव्पप्रवन्धं, मुनिप्रणीतं=वाल्मीकिनि्मितं, 
दशरञ्चसः वञ्जः=दशाननवघञ्च, नि्ामयध्वम्‌=श्पृशुष्वमिति । 
दिन्दी-व्याकरणादिशास्त्रीयनियमों द्वारा समथित समास, सन्धि एवं पद 
व्युत्यत्तियों से युक्त, माघुय॑रस प्रधान और ललित छन्दों में आबद्ध मर्यादा पुरुपोत्तम्‌ 
भगवान्‌ रामचन्द्र के पवित्र चरित एवं दशानन के निधन को सुनिए ।।४३।। 
श्रीवाल्मीकीयरामास्युदययात्रायां प्रथम: सरग: ॥ १ ॥ 


so oe . 


२ 


( १८) 
अथः द्वितीय; सरग? 


श्रत्वा वस्तु समग्र' तद्धमोत्मा धर्मसंहितम्‌ । 
व्यक्तमन्वेषते भूयां यदूबृत्त' तस्य धीमतः ॥ १.॥ 

', अन्वयः --घर्मात्मा घमंसंहितं . समग्नं वस्तु शुत्वा भूयः घीमतः तस्य 
यद्वृत्तं तद्‌ व्यक्तमन्वेषते । 

व्याख्या--धर्मात्मा=ध्मस्वभावः, धंसंहितं=धर्मंसम्मतं, समग्रंरकृत्स्नं, 
वस्तु-कर्थां, थुत्वा=नारदादाकण्यंच, =पुनः, घीमतः=वुद्धिमतः, तस्य= 
रामस्य यद्वृत्तं=चरितं पूवं प्रकाशितं, तत्‌ व्यक्तम्‌=स्पष्टख्पेण, अन्वेषते =गर्या 
लोचयतीत्यर्थंः । 

हिन्दी--यद्यपि वाल्मीकि ने धमंधम्मत भगवान्‌ राम की सम्पूणं कथा 
को महषि नारद के मुख से सुना था तथापि श्री रामचन्द्र के रहस्यात्मक चरित 
' को विस्तार पूर्वंक सोचा ॥ १ ॥ 

उपस्प्रश्योदकं सम्यक युनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः । 

. प्राचीनाग्रेषु . दर्मेष धर्मेणान्बेषते गतिम्‌ ॥ २॥ 

अन्वयः--मुनिः सम्यक्‌ उदकं उपस्पृदय प्राचीनाग्रेषु दभेषु स्थित्वा 
कृता्जलिः धर्मेण गति अन्वेषते । 

व्याख्या-मुनिः=वाल्मीकिः, सम्यकू-यथाविधि, .उदकं=जलं उपस्पृश्य 
आचम्य, प्राचीनाग्रेषु=जीर्णाग्रभागयुक्तेषु, दर्भेषु-कुशेषु, कुशासने, ` स्थित्वा = 
उपविद्य, कृता्षलिः=वद्धा्जलिः घर्मेण=ब्रह्मप्रसादरूपेण साधनेन, गति=रामादि- 
वृत्तं, अन्वेषते =पर्यालोचयतीति । - 

हिन्दी - महिवाल्मीकि यथाविधि आचमनादि. से निवृत्त हो, पवित्र 


कुशासन पर वेठ कर ब्रह्मा द्वारा प्राप्त आशीव॑चन के प्रभाव से श्रीरांमचन्द्र के 
आदि चरित को सोचने लगे'। २॥ 


रामलक्ष्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च । 
सभार्येण सराष्ट्रोण यदूवृत्तं तत्र तत्त्वतः || . 
अन्वयः-- रामलक्ष्मणसीताभिः सभार्येण सराष्ट्रेण च राज्ञा दशरथेन तत्र 
यदू वृत्तं तत्‌ तत्त्वत: प्रपश्यतीति वक्ष्यमाणेनान्वयः । 


( २९.) 


व्याख्या - रामेण लक्ष्मणेन सीतया च रामश्च लक्ष्मणश्र सीता चेतिद्वन्द्र:, 
तेः, समार्येण=कौशल्यादिराज्ञीभिः, सहितेन-सहितेन च संराष्ट्रेण=प्रजाभिइच राज्ञा 
दशरथेन=भूपतिना तत्र=अयोध्यायाम्‌, यद्वृत्त॑=्यदाचरितं, तत्‌ः=समग्रं, तत्त्ततः= 
विस्तृतरूपेण घ्यानपरायणो मुनिः प्रपञ्यतीति । 
हिन्दी -राम, लक्ष्मण, सीताने, कौशञल्यादिरानियों ने, प्रजा ने एवं राजा 
दशरथ ने अयोध्या में जो जो चरित किया था वह सम्पूर्ण महर्षिवाल्मीकि कोः 
` प्रतिभासितहोने लगा ॥३॥ 
हसितं भाषितं चैव गतियो यच्च चेष्टितं । 
तत्सवं धर्मबीयेंण यथावत्सम्म्रपश्यति ॥ ४॥ 
अन्वयः--हसितं भाषित या गतिश्च यच्च चेष्टितं तत्सवं यथावत्‌ घर्मवीयेण 
एव सम्प्रपश्यतीति । 
च्याख्या- बाल्मीकिः ) तत्र रामेण यद्‌ हसितं = हास्यं, भाषितं=यदुक्त, 
या गतिश्च=वर्माचरणादिभिः नीतिनैपुण्येन च कृतं गमनादिकं युद्धादिकं, चेष्टितंच 
=यद्यदाचेष्टितं, तत्सवँऱकृत्स्नं, यथावत्‌=्याथातथ्येन, घमंवीर्येण<तपसा ब्रह्म णा 
आप्तवरेण च, संप्रपश्यति=ध्यानपरायणोऽबलोकयतीति । 
हिन्दी--राम ने अपने मनोग्रतभावों के अनुसार हास-परिहासादि, बोलना, 
घर्साचरण वा युद्ध विजयादि नीतिसम्मत जिन जिन कृत्यो को किया था वह 
सम्पुर्ण चरित ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरके प्रभाव से ध्यानस्थ महि वाल्मीकि को 
्रतिभासित होने लगा ॥ ४ ॥ , 
स्रीठृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता बने। 
सत्यसंघेन रामेण तत्सवं समवेक्षितम्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः--सत्यसंघेन स्त्रीतृतीयेन वने चरता. रामेण यत्प्रासं तत्सवं 
ससमवेक्षितम्‌ । 
व्याख्या-सत्यसंघेन=सत्यप्रतिज्ञेन, स्री तृतीया यस्य तेनस्जीतृतीयेन=सीतया 
सह, वने चरता= कानने विचरता, रामेण=रामचन्द्रेण, यत्प्रां=सुखदुःखादिकं 
तत्सर्व=कृत्स्तमपि, समवेक्षितं= घमंवीर्येणांवलो कित मित्यर्थः । ह की 
हिन्दी-सत्यसन्धरामने ' सीता ओर लक्षमण के साथ वन में. विचरण करते 


( २० ) 


हुये जिन-जिन सुखदुःखादिकों का जनुभव' किया था;। उनसम्पूणं चरित्रं को 
वाल्मीकि ने देखा ॥ ५ ॥ 
ततः पश्यति धमोत्मा तत्सवं योगमास्थितः 
पुरा यत्तत्र निवृ त्त' पाणावामलकं यथा ॥ ६॥ 
अन्यवः--.ततः धर्मात्मा योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निवृत्तं तत्सवं पाणौ 
आमलकं यथा तथा पक्यतिः। 
व्याख्या-ततः=तहृशनानन्त रं, धर्मात्मा=धमंस्वभावो वाल्मीकिः, योगमास्थितः ` 
=ध्यानयोगमाख्ढः, . पुरा=पूवंसृष्टौ रामेण, ` यद्‌सभूमाववतीयौ निवृतत=निष्पननं 
कृतमिति तत्सर्व=कृत्स्तमपि, पाणौ=करे, आामलकम्‌=धात्रीफलम्‌ यथा तथा 
पझ्यति=भवज्लोकयति | 
हिंन्दी-_रांम॑ के नागरिक एवं वनवासी ' जीवन-चरित को देखने के वाद 
महर्षि वाल्मीकिने योग वल से ओरामचन्द्र द्वारा पृव॑सूष्टि में किये गये समग्र 
चरितों को पाणिंगत घात्रीफल की भाँति देखा ॥ ६ ।। 
तत्सवं तत्त्वतो दृष्टा धर्मेण स महाद्युतिः । 
अभिरामस्य रामस्य चरितं कतुसुद्यतः ॥ ७ ॥ 
: अन्वयः-महाद्युतिः स धर्मेण तत्त्वतः तत्सवं दृष्टा अभिरामस्य ` रामस्य 
चरितं कतुं उद्यतो वभूव । 
व्याख्या--महाद्युति: सः = तेजनिचयोऽसौ मुनिः धर्मेण-ब्रह्मणा . प्राप्तवरेण 
तत्त्वतः=समासतः, तत्सर्वं-पर्वापरक्गतं रामचरितं, दृष्ठा-अवलोवय, अभिरामस्य= 
मनोहरस्य, रामस्य=रामचन्द्रस्य चरितं=चरितप्रबन्धं , कतुं=विघातुं, उद्यतो = बभूव 
कृतसंकल्पोऽभूदिति । 
हिन्दी-तेजस्वी महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वर के प्रभाव से रामचन्द्र 
के पूर्वापर चरित का सम्यक्‌ अवलोकन करने के पदचात्‌ सुन्दर राम के. चरित 
प्रबन्ध को लिखने के लिएं उद्यत हुये ॥ ७॥ शी 
कामार्थगुणसम्पन्नं धमार्थगुणविस्तरम्‌। . 
समुद्रमिवरत्नाढ्यः सर्वेश्नुतिमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स यथा कथितं पूर्व नारदेन महषिंणा । 
रघुवंशस्य चरितं चकार भगवानृषिः ॥ ६॥ ` 
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अन्यव:-सःभगवातृषिः पूर्वं यथा नारदेन महषिणा कंथितं कामाथंगुण 
सम्पन्नं, घर्मार्थगुणविस्तरं; समुद्रमिव रत्नाढ्यं सवंश्षुतिमनोहरं रघुवंशस्य , चरितं 
चकार । 
व्याख्या-सःभगवानृषिः=वाल्मौकिः पूर्व॑=घ्राक्‌, यथा-येन प्रकारेण, नारदेन 
महपिणा=नारदाख्यमुनिना, कथितं-वर्णितं, का मार्थंगुणसम्पन्नं=कांमर्चा यंश्चेतिका- 
मार्या, गुणशन्देनात्राप्राघान्यमुक्तं तेन गुणसमपन्नमित्यस्यं घर्मार्थयो=अप्रघानाम्या- 
मर्थकामाम्यां संयुक्त मित्यथंः कामारय॑प्रदायकं, धर्माय॑गुुणविस्तरं-घर्माय॑ंयो = घंमंमो- 
अयोगुँणोतिशयस्तं विस्तृणाति पचाद्यच्‌ प्राधान्येनघर्मापवगंप्रतिपादकं, समुद्रमिव- 
रत्नाव्य =वारिधिरिव रत्ननिचयं, सवंश्ुतिमनोहरं=श्रुतिगतंहि रमणीयार्यप्रति 
पादकं, रघुवंशस्य=भगवतो रामस्य, चरितं=दिव्यभ्रबन्धं चकार=निमितवान्‌ ।. - 
हिन्दी-महषि नारद के पूवं कथनानुसार अर्थ, काम, धर्म एवं मोक्ष 
चतुषवर्ग को प्रदान करने वाले तथा सुनने में भी मधुर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के 
जीवन चरित का वाल्मीकि ने वर्णन किया ॥ ८-९ ॥ 
जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलताम्‌ । 
लोकस्य प्रियतां क्षांति सोम्यतां सत्यशीलताम्‌ ॥ १०-॥ 
नानाचित्रकथाश्चान्या विश्वामित्र समागमे । 
जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥ ११५॥ ` _ 
अन्वयः-रामस्य जन्म, सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षांति 
सत्यशीलतां विश्वामित्रसमागमे अन्याइच नाना चित्रकथा: धनुषः विभेदनञ्च 
: जानक्याः विवाह च चकार । 
च्याख्या-रामस्य=रामचन्द्रस्य, जन्म= प्रादुर्भावं, सुमहद॒वीय-पराक्रमं, सर्वा- 
नुकूलतां=सवंजनानुकूल्यं , लोकस्य = प्रियतां=लोकानुर्जकतां, क्षांति=सहिष्णुतां, 
सोम्यतां=सज्जनत्व सत्यशीलतां=सत्यवचनतां, पुनरच विदवामित्रसमागमेः 
गांधितनयागमे तेन सहः संयोगे सति अन्पाश्च=विभिक्षाश्रात्याः चि्रकयाः=आश्चयं 
वहाः कथाः, धनुषःविभेदनंः=षनुषभंगं, जानक्याः=सीतायाः,' विवाहञ्ग-उद्वाहद्च सर्व 
याथातथ्येन-चकारेति भावः। `ˆ 
हिन्दी-महपि वाल्मीकिने रामचरित प्रबन्ध में क्रमशः रामजन्म, उनका 
{` वराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोक प्रियता, सहिष्णुता.” सौम्यता एवं शालीनता- 


ME” 
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आदि गुणों कावणंन:कर, पुनः विश्वामित्र के साथ गमन, ताड्कादिवघ, अहिल्यो- 
-द्वारादि विभिन्न कथाओं का प्रसङ्गतः वर्णन किया । पुनश्च शिव के चापका-भेदन 
एवं जानकी के परिणय का क्रमशः वर्णन किया ।।१०-११।। 
रामरामविवादं च शुणान्‌ दाशरथेस्तथा । 
तदाभिषेकं रामस्य कैकेय्या ' दुष्टभावताम्‌॥ १२ ॥ 
* विघातञ्चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं । 
राज्ञः शोकं विलापञ्च परलोकस्य चाश्रयम्‌॥ १३ ॥ 
झन्यवः-पुनश्र रामरामविवादं, तथा दाशरथेः ग्रुणान्‌ च रामस्य तदाभिपेकं 
केकेय्याः दुष्टमावतां अभिपेकेस्य विघातं रामस्य विवासनं च राज्ञः शोकं विलापं 
परलोकस्याश्रयश्ञ सवं चकार । 
व्याख्या-रामरामविवादं=परशुरामेण सह रामस्य विवादं, दाशरथेः = 
-रामस्य, गुणान्‌=पूर्वोक्तुणान्‌, च रामस्य तदाभिषेकं=राज्याभिषेकं कैकेय्याः= 
भरतमातुः केकयराजसुतायाः, दुष्टमावतां=कुटिलतां, अभिषेकस्य=रामाभिषकेस्य, 
विघातं=विघ्तं, पुनः रामस्य विवासनं=वनवासं चाथ राज्ञः-दशरथस्य, शोकं=कष्टं, 
विल्लापं=रोदनं, परलोकस्य=स्वगंस्य, आश्रयणं=गमनमादि सव॑ क्रमशः चकार । 
हिन्दी-महषिवाल्मीकि ने क्रमश: परणुरामरामविवाद, रामचन्द्रंजी के गुणों 
का निदर्शन, राम के राज्याभिषेक की तैयारी और कैकेयी के दुष्टस्वभाव के कारण 
उसका विघात, रामका वनप्रस्थान, राम के वियोग में दशरथ के सन्ताप एवं 
विल्लाप का वर्णन करके उनकी परलोकयात्रादिका भी वर्णन किया ॥ १२-१३ ॥ 
प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनम्‌ । 
निषादाधिपसंवादं सूतोपावतंनं तथा ॥ १४॥ 
अन्वयः-प्रकृतीनां विषादं प्रकृतीनां च विसज॑न॑ निषादाधिपसंवादं तथा 
सूतोपावतंनं सवं क्रमशः चकार । 
व्याख्या-प्रकृतीनां=प्रजानां, विषादं=कष्टं, प्रकृतीनां=अनुयायिप्रजानां, 
विसजंनं=परावतंन, च=तथा निषादाधिपसंवादऽनिषादाधिपेनसहः भाषणं, तथा= 
ब्रपिच, सुतोपावतंन=सृतस्य=सुमन्त्रस्य, उपावतंनं=निवतंनं क्रमशः चकार । 
हिन्दी-्रीरामचन्द्रजी के वनगमन से क्षुब्ध प्रजा के संताप. एदं 
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अनुयायिवगो के परावतंन, पुनश्च निषादराज के साथ हुये: वार्तालाप और सुमन्त्र 
के लौटने आदिका वर्णन किया ॥ १४।। 
गंज्ञायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दशनम्‌ । 
भरट्राजाभ्यलुज्ञानाच्चत्रकूटस्य दर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
वास्तुकम .विवेशं च भरतागमनं तथा । 
प्रसा दनव्म्व रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वयः--गञ्गायाः संतारं भरद्वाजस्य दशंनञ्चापिं भरद्वाजाम्यनुज्ञानात्‌ 


चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मंविवेशं तथा भरतागमनं रामस्य प्रसादनञ्चाथ पितु 
सलिलक्रियाञ्च चकार । > 


व्याख्या--गज्जाया+-गज्भानद्या: संतारं-संतरणं, भरद्वाजस्य दश्शनं-प्रयागे- 
भरद्वाजदशेनं, भरद्वाजास्यनुज्ञानात्‌=भरद्वाजस्यवर्णनात्‌ं, चित्रकूटस्य दरांनं_चित्रकूट- 
गमनं, तत्र वास्तुकमं =प्णंशालानिर्माणं, विवेशं=तत्र निवसनं तथा=अपिच, भरता- 
गमनं=चित्रकूटे भरतस्यागमनं रामस्य=स्वञ्चातुः प्रसादनं=राज्याय समाग्रहं, ततः 
पितुः दशरथस्य, सलिलक्रियां=पिण्डोदकक्रियाञ्च सर्वं क्रमशः वणितवान्‌ । 
हिन्दी - वाल्मीकि ने भागीरथी का संतरण, भरद्वाज ऋषि के आधम में 
प्रवेश एवं दर्शन, पुनः भरद्वाज ऋषि के वणंनानुसार चित्रकूट-गमन, पर्णशाला 
निर्माण चित्रकूट में भरत का आगमन तथा राज्य-ग्रहणाथं आग्रह और पिता 
की मृत्यु का संवाद पाकर उन्हें पिण्डोदक प्रदान करने आदि का 
सविस्तार वर्णन किया ॥ १५-१६॥ . 
पाठुकाम्रथामिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनम्‌। 
दण्डकारण्यगसन विराधस्य वध तथा ।। १७ ॥ 
अन्वयः-मादुकाग्रघाभिषेकं नन्दिग्रामनिवासनञ्च (रामस्य) दण्डकारण्यगुमन 
तथा विराधस्य वघं वणंयामास । 
ञ्याख्या-पादुकाग्रयामिषेकं=भरतेन , कृतं पादुकाभिषेकं, . तस्य॒ नन्दिग्राम 
निवांसनं=भरतस्य नन्दिग्रामनिवासं, पुनश्च रामस्य दण्डकारण्यगमनं=दण्डकारण्यं 
प्रतिप्रस्थानं, तथा=तत्र गत्वा, विराघस्यः=तदाख्यराक्षसस्य, वघं=हननं, क्रमशो 
बणयामास | 
हिन्दी -महषि वाल्मीकि ने क्रमशः भरतद्वारा कृत पादुकाभिषेक एवं 
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“नन्दिग्रामवास तथा भ्रीरामचन्द्रजी के दण्डकारण्यागमन और विराव के वघ का 
वर्णन किया ॥ १७॥ 
दशनं शरभङ्गस्य सुतीक्णेनामिसंगमम्‌ । 
अनुसूयासहास्यामप्यङ्गरागस्य चापेणम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः-शरभङ्गस्य दर्शनं सुतीक्णेन अभिसङ्गमं, अनुसुया सहास्यां अपि च 
सङ्क रागस्य अपणंम्‌ वणंयामास । 
व्याख्या--शरभङ्गस्य = तज्ञामकस्य मुनेः दशांनं सुतीक्ष्णेन-्तदाख्यमुनिना 
सह अभिसङ्गमं=निवसनं, अनुसूयासहास्यां=सीतायांः अनुसूययासहनिवसनं', अपि 
अङ्गरागस्य-देहालङ्करणसाघनविशेषस्य चुणंस्य अपंणं=समपंणं सव॑ क्रमशो 
वणयामास । 
हिन्दी-रामद्वारा शरभङ्गमुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण ऋषि के साथ निवास 
एवं सीताजी का अनुसूया. द्वारा धर्मोपदेश ग्रहण और चन्दनापंणादिका क्रमशः 
वर्णन. किया ॥ १८॥ 
` अरास्त्यदशनं चैव शूप॑ंनख्याश्च दर्शनम्‌ । 
3 शूपेनख्याश्‍च संवादं विरूपकरणं तथा ॥ १९ ॥ 
' वघं खरत्रिशिरसारुत्थानं रावणस्य च । . 
सारीचस्य वर्ध चैव वैदेह्या हरणं तथा ॥ २०॥ 
अः वयः-अगस्त्यस्य दशनं च गूपनख्यादच. दश्ञ॑नं तथा वार्प॑नख्याः संवादं 
विल्पकरणं च तथा खरन्िशिरसोः वघं रावणस्योत्यानञ्च मारीचस्य वधं 
वैदेह्याः हरणञ्च वणंयामास । 
व्याख्या - अगस्त्यस्य=तदास्यस्य मुनेः दशनं, च श्पनख्याः=रावणभगिन्याः 
दर्शनं-अवलोकनं च शूपंनख्याःसंवा दं=तया सहसंभाषणं,तथाच=अपिच तस्याः विरूप- 
करणं-नासिकोच्छेदनं, तथा=ततः तेन रुष्टयोः खरत्रिशिरसोः=खरक्चत्रिविराश्च खर- 
' विशिरसो तयोः खरत्रिशिरसो: वघंऱ्हननं रावणस्य=तयोः वघादृषटस्य रावण- 
स्योत्यानं<विग्रहं, च, भारीचस्य=रावणमातुलस्य, वघं=इननं, तथा-ततः कुपितेन 
रावणेन वैदेह्याः = जानक्याः हरणञ्च  अपहरणञ्च सवं क्रमशो वर्णयामास । 
. हिन्दी-अगस्त्य ऋषि के दर्शन, शूर्पणखा के आश्रमागमन, श्रीराम के 
साथ सम्भाषण तथा उसके विरूपकरण, पुनः क्रोधित खर एवं त्रिशीरा के वघ,. 
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"रावण के विग्रह, मारीच के बघ और जानकी के हरण का यथा क्रम महषि ने 
-चणंन किया ॥ १६-२० ॥ 
राघत्रस्य विलापं च गृश्र राजनिव्रह्णम्‌ । 
कवंध दशंनञ्चैव पंपायाश्चैव दर्शनम्‌ ॥ २१॥ 
शवयो दशंनं चैव हनूमदर्शनं तथा । 
विलापं चैव पंपायां राघवस्य महात्मनः ॥ २२॥ 
अन्वयः--राघवस्य विलापञ्च गृधरराजनिवहंगं कवन्धदर्शनञ्चैव 
पंपायाइच दर्शनं शवर्याः दर्शनं च हनूमहरशंनं तथा पंपायां महात्मनः राघवस्य 
विलापञ्च चकार । 
्याख्या-राघवस्य=रामस्य,विलापञ्च=सीताविरहरोदनम्‌, गृध्रराज निबहणं= 
-शृध्रराजस्य=जटायुपः निवहंणं-हननं, कवंघदशंनं=कवंघस्य दर्शनं, च पंपा- 
याश्च दशंनं=पंपासरसोऽवलोकनम्‌,. शवर्याःदशंनं=शबर्या अवलोकनं, च हनूमदर्शनंः= 
इनुमता सह समागमं, तथारपुनईच, पंपायां महात्मनः=महाचरितस्य, राघवस्य= 
रामस्य विलापञ्भ=रोदनञ्च कमशो वर्णयामास । 
हिन्दी-सीता के विरह में राम के विलाप, गृध्राज जटायु के मरण, शबरी 
'के आश्रम में राम का गमन, हनुमान से राम की भेंट तथा पंपा में किये गये 
-आीरामचन्द्र जी द्वारा विलापादि का क्रमशः वर्णन किया ॥ २२॥ 
ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ः। 
प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीच विग्रहम्‌ ॥ २३॥ ` 
आन्वंयः-ऋष्यसूकस्यगमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्वादनं सख्यं वालि- 
सुग्रीवविग्रहं चकार । 
व्याख्या -पुनरच भगवतो रामस्य, ऋष्यमूकगमनंऋष्यसूकपर्वंतारोहणं 
-सुग्रीवेण समागमं=वानराधिपेण सुग्रीवेण सह साक्षात्कार, प्रत्ययोत्पादनं=तालभेदना 
दिभिः सुग्रीवस्य विद्वासजननं, सख्यंन्तेनसह सख्यभावं, वालिसुग्रीव विग्रहम्‌= 
'चालिना सह सुग्रीवस्य चत्रुताञ्च वण॑यामास | 
हिन्दी--भगवान्‌ राम्‌ के ऋष्यमूक पवत पर गमन, वहाँ सुग्रीव से भेंट, 
ताल भेदन द्वारा विश्‍वासोत्पादन एवं सुग्रीव राम की सन्धि और वालि सुग्रीव 
के परस्पर विग्रह कथा आदि का क्रमश: वर्णन किया ॥ २३ ॥ 


( ९६ ) 
वालिप्रमथनं चैव सुंग्रीवप्रतिपादनम्‌ । 
ताराविलापं समयं वषेरात्रनिवासनम्‌ ॥ २४॥ ` 
अन्वयः--वालिप्रमथन च सुग्रीवप्रतिपादन॑ ताराविलापं, समयं वपंरात्र- 
निवासनम्‌ चेव चकार | | 
व्याख्या--वालिप्रमथनं-वालिवधं, सुग्रीवप्रतिपादनं=सुग्रीवाय राज्यप्रदानं, 
ताराविलापं=्वालिवघे, तारायाः = वालिपत्या प्रलापं, समयं=सीताऽन्वेषणायः 
सुभ्रीवेणप्राथितकाला तिक्षेपंवर्षरात्रनिवासनं=वर्षाकालातिक्षेपञ्च चकार=वणंयामासः 
हिन्दी वालिवध, सुग्रीव के राज्याभिषेक, वालिवघ के परुचात्‌ तारा द्वारा कृत 
विलाप एवं सुग्रीव की प्रतिज्ञा के अनुसार सीता के अन्वेषण के हेतु प्राथत समय 
वर्षा ऋतु में कालातिक्षेपादिका वर्णन किया ॥ २४॥ 
कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहम्‌ । 
_ ` ' दिशः प्रस्थापनञ्चैव प्रथिव्याश्व निवेदनम्‌ ॥ २५॥ 
`  झन्वयः--राघव्सिहस्य कोपं वलातामुपसंग्रहं दिश; प्रस्थापनञ्ज पृथिव्याइच 
निवेदनं चकार । 
व्याख्या--राघवसिहस्य = रघुकुलशरेष्ठत्य, रामस्य, कोपंस्सुग्रीवविषयक्रक्रोधं 
बलानां=सेनानां, उपसंग्रह = सञ्चयं, दिशः प्रस्थापनं =सीताया अन्वेषणाय 
वानराणां भ्रेषणं, च पूथिव्यारच = भूम्याः, निवेदनम्‌ = दु खतिवेदमपुवंकं समुद्र 
निवेशादि कथनञ्च, चकार = वर्णथासास । 
हिन्दी--सुग्रीव द्वारा कालानिक्षेप करने पर रामचन्द्र के कुपित होने, 
सुग्रीव द्वारा सैन्यसंघटन, सीता के अन्वेषणाथं वानरों के विभिन्न दिशाओं में 
प्रस्थान एवं . पृथ्वी द्वाराक्ष॒ब्ध होकर समुद्र में प्रवेश की प्रार्थना आदिका क्रमश 
वर्णन किया || २५ ॥ 
अंगुलीयकरानं च ऋक्षस्य बिलद्शनम्‌ । 
प्रायोपवेशानं चैव संपातेश्चैं दशनम्‌ || २६॥ 


अन्वयः--अंग्रलीयकदानं . च . ऋक्षस्य -विज्ञदशचनं - संपातेश्च दतम्‌ 
ब्रायोपवेद्यनं चकार | कम किलो 
व्याख्या - अंगुबीयकदानं = हनुमते5अंगुनीयक प्रदान, ऋक्षस्य बिलदद्यनम्‌ 
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( २७ ) 
= अवलोकनम्‌ = समागमञ्चचतेनसह तथा संपातें:-जटाय्वग्रजस्य दशनं संभाषणं 
हनुमतः प्रायोपवेशनं = मरणायानशनम्‌ वर्णयामास । 
हिन्दी -सीता की खोज में जाते समय हनुमान को अङ्क लीयक (अंगूठी) 

प्रदान करने, ऋक्ष के विल का दशन, मरण के हेतु अनशन तथा सम्पाती से 
भेट का क्रमशः वणन किया ॥ २६॥ 

पर्वेतारोहणञ्चैव सागरस्य च लंघनम्‌ । 

समुद्रबचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनम्‌ ॥ २७॥ 


अन्वयः-पवंतारोहणं च सागरस्य लंघनं च समुद्र-वचनात्‌ मैनाकस्य द्शनञ्चः 
एव चकार 


व्याख्या=पवंतारोहणं=समुद्रलंघनाय महेन्द्रपर्वंतारोहणं, च सागरस्य=समुद्रस्य 
सङ्कनम्‌=संतरणं, समुद्रवचनाच्व=सागरवृचनाञ्च मैनाकस्य = हिमवतपुत्रस्य तदारव्य- 
पव॑तस्य दशंनञ्च चकार-वणेयामास । i 
हिन्दो-समुद्र लंघन के हेतु हनुमान के पर्वतारोहण, सागर के संतरण एवं 
सागर के ही कहंने पर मैनाक पंत के दशन आदि का वर्णन किया | ॥ २७॥. 
सिंहिकायाश्‍्च निधनं लङ्कामलयदशँनम्‌ । 
रात्रो लड्काप्रवेशं च एकस्य च विचिन्तनम्‌ ॥ २८॥ 
आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम्‌ । 
दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वयः -सिंहिकायाः निघनं लंकामलयदशंनञ्च, रात्रो लंका. प्रवेशं एकस्य 
विचितनञ्च, आपानभूमिगमनं अवरोधस्य दर्नञ्च रावणस्य - दशनं पुष्पक- 
स्यापि दशनं चकार । 
व्याख्या-शिहिकायाः = असुरभार्यायाः, निधनं = मरणं, - लंकामलय॒दर्शनं 
लङ्काघारभृतस्य पवंतैकदेशस्य दशं रात्रो=निशाकाले, लंकाप्रवेशं = लङ्का- 
गमनं, एकस्य=हनुमतः विचिन्तनं, किकत्तंव्यमिति, विचारणम्‌ मापानभूमिगमनं = 
मद्यपान भूमिप्रवेदां,अवरोधस्य=अन्तःपुरस्य, दशतं, निरीक्षणं, रावणस्य = दद्याननस्य 
दशने पुष्पकरस्यापि= तदाख्यविमानस्य दरानं = विलोकनञ्च, चकारवणंया परास । 
राक्षसी तजंनं चैव च्छायाग्राहस्य दर्शतम्‌ पाठ भेदः । 
__ हिन्दी-हनुमान्‌ द्वारा सिंहिका के मरण, लंका के आधार स्तम्भ मलय के 


( २८ ) 
न्यवलोकन, रात्रि में लङ्का प्रवेश, पुनः एकाकी कतंव्य का विनिश्‍चय, असुरों 
की मद्यशाला एवं अन्त:पुरका निरीक्षण और रावण तथा पुष्पक विमान के दर्शन . 
पका क्रमशः वर्णन किया ॥२८-२९॥ यती 
अशोकवनिकायानं सीतायाश्चेव दर्शनम्‌ । 
अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चाभिभाषणम्‌ ॥ ३० ॥ 
राक्षसीदर्शनळ्वैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम्‌ । 
मणिप्रदानं सीतायाः वृक्षभद्गां तयेव च ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः-- अशोकवनिकायानं सोतायाइच दर्शनं, सीतायाः अभिज्ञानप्रदानं 
अभिभाषणं राक्षसीदशंनं त्रिजटायाः स्वप्नदशंनळ्चेव सीतायाः मणिप्रदानं तया 
वृक्षभङ्गञ्च चकार । 
व्याख्या -अशोकवनिकायानं=्हनुमतः अशोकवाटिकाप्रवेशं, सीतायाइच- 
देनं = तत्र जनकात्मजायाः दशनं च सीतायाः=तस्याः अभिज्ञानप्रदानं=मुद्रिकाः 
प्रदानं परिचियात्मकाङ्ग लीयकप्रदानमिति भावः, अभिभाषणंम्वार्तालापं, राक्षसी- 
दशंनं=निश्याचरीणां दर्शने त्रिजटायाः=विभीषणपुत्र्याः स्वप्नदर्शनं = रामथेयो 
"विषयकं स्वप्नावल्लोकनं, च=तथा, सीतायाः मणिप्रदानं=चुड़ामणिप्रदानं स्वचिद्वभुतं 


रत्तप्रदानं तथा=अपिच, वृक्षभङ्गञ्च = हनुमस्कृतवृक्षादिविनाशादिकं क्रमशो 
-वणंयामासेति शोषः 


हिन्दी-हनुमान्‌ के अशोकवाटिका गमन, वहां सीता के दर्शन; परिचया- 
त्मक अङ्गुलीयक प्रदान पूवंक सीताजी से हुए वार्तालाप, राक्षसियों के क्रर 
व्यवहार, त्रिजटा के स्वप्न, सीता द्वारा परिचयात्मक चूडामणि के प्रदान. 
-करने एवं हनुमान्‌ द्वारा किये जाने वांले उपवन के विध्वंसादि का क्रमशः वर्णन 
किया ॥ ३०-३१ ॥ 
राक्षसी विद्रवं चेव किंकराणां निबहेणं 
ग्रहणं वायु सूनोश्च लंकादाहाभिराजेनम्‌॥ ३२॥ 
अन्वयः-राक्षसीविद्रवं किंकराणां निबहंणञ्ज वायुसूनोः ग्रहणं ल॑कादाहाभि- 
गर्जनम्‌ च वणंयामास । 
व्याख्या -राक्षसीविद्रवं = हनुमङ्भयाद्‌ क्रमशः निशाचरीणां' पायनं, 
: ऑकिकराणां = रावणभटानां, निवहं = मानभङ्गं, वायुसूनोः=हनुमतः, ग्रहणे = 
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( २९. ) ` 


= इन्द्रजितेनावंद्धनं, लंकादाहं = हनुमता कृतं लङ्कादाहं तया च गर्जनम्‌ = 
घोररवादिकञ्च वर्णयामास । 
हिन्दी--सीता की रक्षा में नियुक्त दासियों का पलायन, अक्षयकुमारादि 


४ भटों के:मान भंग, हनुमान्‌ के बन्धन, तथा हनुमान्‌ द्वारा कृत लंकादाह एवं 


ग्रजनादि का वर्णन किया ॥ ३२॥ 
प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा । 
राघवाश्वासनंचैव मणिनियोतनं तथा ॥ ३३॥ 
सङ्गमं च सञुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम । 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनम्‌ ॥ ३४॥ 
अन्वयः-अथ प्रतिप्लवनं तथा मधूना हरणं, राघवाइवासनं' चः 
मणिनिर्यातनं तथा समुद्रेण संङ्गमं नलसेतोः वन्धनं च समुद्रस्य प्रतारं रात्रौ 
लंकावरोधनञ्च चकार । 
व्याख्या-अथ = अतःपरं, प्रतिप्लवनं = हनुमतः पुनः समुद्रलंघनं, तथा = 
तदनन्तरं, मधूनां हरणं = मघुवनस्थमध्ूनां ग्रहणं, राघवाइवासनं, च मणिनिर्या- 
तनं = रामाय चूडामणि प्रदानं, तथा = ततः, समुद्रेण संङ्गमं-समुद्रतीरगमनं, नलः. 
सेतो:=नलेनसेतोः वन्धनं, समुद्रस्य = सागरस्य प्रतारं=प्रतरणं, रात्रौ=निशायां,. 
लंकावरोधनं=ल ङ्काक्रमणं, चकार=्वणंयामास | 
हिन्दी इसके पश्चात्‌ हनुमान्‌ के परावतंन, वानरों द्वारा मंघुवत के फलो 
को तोड़े जाने, रामके आश्वस्त होने एवं चूड़ामणि प्राप्त करने का वर्णन करके, 
ससैन्य समुद्राभिमुख प्रयाण, सेतुबंधन, समुद्रसंतरण और रात्रि में लङ्का के 
अवरोध करने आदिका वर्णन किया ॥ ३३-३४॥ 
विभीषणेन संसर्ग वधोपायनिवेदनम । 
कुंभकणस्य निधनं मेघनादनिबद्दणम्‌ ॥ ३५॥ 
रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे । 
विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऋन्वयः-विभीषणेन संसर्ग, वघोपायनिवेदनं, कुंभकर्णनिधनं मेघनादः 
निवहंणं रावणस्य विनाशं च अरेः पुरे सीतावासिम्‌ च विभोषणामिषेकं पुष्पकस्यः 
दर्शंनञ्च चकार । 


(` ३०.. ) 
व्याख्या- विभीषणेन = रावणभ्राता, . संसर्ग-सम्प्क, वघोपायनिवेदनं- 
विभीषणेत मेघनादादिभटानां वधोपायवर्णनं, कुंभक्णनिधनं-कुम्मकणहननं, 
भेघंनादनिबहँणं=मेघनादवधं, रावणस्य-दद्याननस्य, !विनाशंसनादा, अरेः=शत्रोः `. 
पुरे=राज्ये=नगरे, सीतावासिम्‌=सीतायाः संम्प्राप्तिम्‌ च-तथा विभीषणाभिपेकं= ' . 
विभीषणाय रावणराज्यप्रदानं, पुप्पकस्य-तदार्यविमातस्य, दशत=अवलकतञ्च 
-वर्णयामास । 
हिःदी--इसके पश्चात्‌ वाल्मकि ने विभीषण के समागमन, मेघदादादि के 
- “वध का विचिन्तन, कुम्भकणं मेघनादादि के वध, रावण के विनाथ एवं मैथिली की 
सम्प्राप्तिकि अनन्तर विभीषण के राजतिलक और पुष्पक विमान के निरीक्ष गादि 
का वर्णन किया ॥ ३५-३६ ॥ 
अयोध्यायाश्व गमनं भरतेन समागमम्‌ । 
रामाभिपेकाभ्युदयं सवेसेन्यविसजनम्‌ || ३७ ॥ 
स्वराष्ट्ररूजनं चैव वैदेह्माश्च विसर्जनम्‌ । 
` अनागतं च यक्तिचिद्रासस्य वसुधातले ॥ ३८ ॥ 
तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्मेगवानुषिः ॥ 
अन्वयः-अयोध्यायाः गमनं भरतेन समागमञ्च रामाभिषेकाम्युदयं सवंसंन्य- 
-विसजेनं, स्वराष्टरक्षनं च वैदेह्याः विसंजनं च यतकिञ्चित्‌ वसुधातले रामस्य 
अनागतं तत्सवं भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषिः उत्तरे काव्ये चकार । ` 
व्याख्या -अयोघ्यायाःगमनं. 'अयोच्यां प्रति रामस्य परावतंनं, भरतेन 
` समागमं = रामानुजेन भरतेनः सह साक्षात्कारं रामाभिषेकाभ्युदयं = रामस्य राज- 
दण्डधारणं राज्योत्कर्षेऽच, सर्वंसेन्यविसजंनं = वानरसैन्यपरावतनञ्च स्वराष्ट्रर्षनं 
= रामस्य प्रजानुद्यासनं, च वैदेह्याः = सीतायाः, विसज॑नं = परित्यागं, च = तथा 
यत्किचित्‌ = किमपि, वसुघातले=भूतले रामस्य = रामचन्द्रस्य, अनागतं = अनागत- 
-चरितं मञ्वमेधादिकृत्यं तत्सर्वं वाल्मीकिः उत्तरे काव्ये = उत्तरकाण्डे चकार = 
वणंयामासेत्यथ॑ः । क्वचित्‌ भरद्वाज समागमं’ प्रेषणं वीयुपुत्रस्येति 
पाठोऽघिको इर्‍्यते। . 
हिंन्दी--महषिवाल्मीकि ने लङ्का “विजय के अनन्तर भगवान्‌ राम के 
अग्रोध्याप्रत्यावतंन' भरतसे समागम, रामाभिषेक, राज्योरकषं, वानरी सेना के 


(. ३१. ) 


` विसजंन, राज्य सञ्चालन एव अजापालन, वैदेही ( सीता ) के पुनवंनवास 


का वर्णन करने के पश्चात्‌ अन्य अश्वमेघादि कृत्यो का उत्तर काण्ड में: वर्णन 


. किया ॥ ३७-३८ ॥ 


इति थीमद्वालमीकीयरामाम्युदथयात्रायां द्वितीयः सगः | २ ॥ 


“ अथ तृतीयः सगे! 


प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभंगवानुपिः । 
चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमात्मवान्‌॥ १ ॥ 
अन्वयः--आत्मवान्‌ भगवान्‌ ऋषि: वाल्मीकिः प्रासराज्यस्य. रामस्य 
विचित्रपदं कृत्स्नं चरितं चकार | 
व्याख्या आत्मवान्‌ = आत्मवित्‌, भगवान्‌ ऋपिः = महषिः, वाल्मीकिः 
प्रात्तराज्यस्य = राज्ञः, रामस्य = रामचन्द्रस्य विचित्रपदं, कृत्स्नं = सम्पूर्णं, चरितं 
= प्रवन्वकाव्यं, चकार = कृतवान्‌ । 
हिन्दी - भगवान्‌ वाल्मीकि “ने राजा रामके समग्र चरित्र का वर्णन 
"किया ॥ १ ॥ 
चतुरविशत्सहस्राणि श्लोकानासुक्तवान्रषिः। . 
तथा सगशतान्‌ पञ्च षट काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः-ऋषिः इलोकानां चतुविशत्सह्राण सगं पञ्च शतान्‌ ` षट्काण्डानि 
तथा उत्तरं च उक्तवान्‌ । 
व्याख्या--ऋषि: = वाल्मीकिः, इलोकानां चतुविशत्सह्राणि = चतुविद्य- 
तिसहस्नइलोकाइचात्रकाव्ये, तथा सगं .पञ्चशतान = पन्चश्चतसर्गान्‌, षट्काण्डानि= ` 
षद्संख्थाकानि काण्डानि तथा उत्तरं = उत्तरकाण्डाख्यमपरमेकमपि उक्तवान्‌ = 
कृतवान्‌ । 
ˆ हिन्दी--महषि वाल्मीकि ने २४ हजार श्लोकों सें रामचरितःप्रबन्ध को 
'लिखा जिसमें पांच सो सगं एवं छव (सात काण्ड हैं ॥ २॥ | 
कृत्वापि तः्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम । 
चितयामास कोस्वेतत्‌. प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः ॥ ३॥ 


( ३२ ) 


'अन्वयः--महाप्राज्ञ: प्रभुः सभविष्यं सहोत्तरं तत्‌ कृत्वापि कोनु एतत्‌ प्रयुक्षी- 
यादिति चिन्तमायामास । 
व्याख्या--महाप्राज्ञ: = काव्य-तत्वम्मज्ञः,प्रज्ञा = घी: महाप्रज्ञास्यास्तीति- . 
महाप्राज्ञः, प्रभुः = वाल्मीकिः सभविष्यं = भाविवृत्ते सहितं, सहोत्तरं = ` 
रामाभिषेकोत्तरवृत्तेन च समन्वितं, तत्‌महाकाव्यं कृत्वापि विरच्य पुनरपि, कोन्वेतत्‌ 
= कश्चात्र लोके काव्यमिदम्‌, प्रयु्जीयात्‌ = वाग्विधेयं कुर्यात्‌ इति चिन्तयामास 
= विचारयामास । 
हिन्दी - शास्त्रज्ञ महि वाल्मीकि ने रामराज्याभिषेकोत्तर भावीयज्ञादि कृ्यों 
के वर्णन से युक्त इस महाकाव्य की रचना करने के पश्चात्‌ इस काव्यके अध्यता 
का विचार किया ॥ ३ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभीवितात्मनः । 
अगृह्णीतां ततः पादौ मुनवेषो कुशीलबौ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-ततः मुनिवेषौ कुशीलवौ चिन्तयमानस्य भावितात्मनः तस्यः 
महर्षेः पादौ अगृहणीताम्‌ । - 
व्याख्या--ततः=तदनन्तरं मुनिवेषो मुनिवेषधारिणौ, कुशीलवौ=कुश्च- 
लवौ, ईकारश्चात्र छान्दसः । चिन्तयमानस्यनविचारशीलस्य, भावितात्मनः= 
चितितात्मनः, `, तस्य ` , महर्षः=वाल्मीकस्य, पादौ=्चरणौ अगृह्‌.शीताम्‌= 
पाइवन्दनंमकुंवंताम्‌ । 
हिन्दी --जिस समय महषि वाल्मीकि महाकाव्य के अध्येता की चिन्तां में 
निमित हो . रहे थे उसी समय मुनिवेदधारी कुदाएवं लव ने उनका चरणः 
स्पर्श किया । 
कुशीलवौ तु धमज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनो । 
आतरो स्वरसम्पन्नो दृदशीश्रमवासिनौ ॥ ५॥ ` 
अन्वयः--महषिः आश्रमवासिनौ चमंज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनो स्वरसम्पन्नौ 
जआवरोकुशोलवो ददश । 
च्याख्या--महषिः=वाल्मीकिः आश्चमवासिनौ=अन्तेवासिनो, धर्मज्ौ-धर्म- 
विज्ञी, राजपुत्री=वीयंवन्तो राजकुलेजातौ, यशस्विनौ-कीतियुक्तो, . स्वरसम्पना= 


। 


( ३४३ ) 


तुल्यस्वरो, भ्रातरो = सहोदरौ, कुशीलवौ = तदाख्यो कुमारौ ददशं = अब 
सोकयामास । 
हिन्दी--महषि वाल्मीकि ने अपने निकट आभमवासी, धर्मज्ञ, कीतियुक्त 
एवं तुल्यवय, स्वर वाले कुश एवं लव दोनों भाइयों को देखा ॥ ५ ॥ 
स तु मेधाविनो द्रा वेदेडु परिनिष्ठितौ । 
वेदोपदृंहणाथोय तावग्राहयत प्रसुः ॥ ६॥ 
अन्वयः--स प्रश्रुः तु मेधाविनौ वेदेषु परिनिष्ठितौ तौ दृष्ट्रा वेदोपबू ह- 
णार्थाय अग्राहयत । क 
व्याख्या--स प्रभु: वाल्मीकिः, तु = निश्चयेन, मेघाविनौ == बुद्धिमन्ती . 
वेदेषु परिनिष्ठितौ = ऋम्वेदादिषु कृतपरिश्रमौ, तौ, = वालकौ, दृष्टा =अवलोक्य, 
वेदोपवृ हणार्थाय = वेदसम्मतस्य स्वग्रन्थस्य पठनाय, अग्राहयत=ग्राहयामास । 
दिन्दी-महषि वाल्मीकि ने मेघावी एवं वेदादि के अध्ययन में प्रवीण उन 
कुमारों को वेदसम्मत अपने ग्रन्थ को पढ़ाने का निश्‍चय किया ॥ ६ ॥ 
काव्य रामायणं कुत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌ । 
पाँलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितत्रतः ॥ ७॥ 
अन्वय:--चरितंब्रतः महत्‌ सीतायाशचरितं पौलस्त्यवघं-इत्येवं कृत्स्नं 
रामायणं काव्यं चकार। 
व्याख्या _चरितब्रतः =वाल्मीकिः, ` महत्‌ = सुविस्तृते, सीतायाइ्चरितं = 
जानक्याश्चरितं, पौलस्त्यवघं=रावणवघं, पुलस्त्यस्यापत्यं पुमानिति . विग्नहे 
गर्गादित्वाद्यञु । इत्येवं =प्राघान्येनाधारमूताख्यानं, ` कृत्स्नं = समग्रं, रामायणं = 
रामाख्यानं काव्यं =चकार-अगायतामिति वक्यमाणे नार्थः । 
_ हिन्दी-महषि वाल्मीकि ने सीता के आख्यान एवं रावण के वघ से 
संद्लिष्ट सम्पूर्णं रामायण काव्य को कुशलव के समक्ष गा कर सुनाया ॥ ७॥ 


पाढ्ये गेये च मधुर प्रमाणेस्त्रिभिरन्वितम्‌ । . 
जातिभिः सप्तभिबंद्ध तंत्रीलयसमन्वितम्‌ ॥ ८॥ . 
:रसेः श्ह्कारकारुण्यहास्यवीरभयानके: । - 
रोद्रादिभिश्च संयुक्तं काव्यमेतदगायताम्‌॥ ९॥ 
अन्वय३--स महषिंः पाठ्य गेये च मधुरं त्रिभिः प्रमाणेरन्वितं सप्तभिः 
३ 


( ३४ ) 


जातिभिबंद्धं तंत्रीलयसमन्वितं श्रुज्ञारकारुण्यहास्यवीरभयानकरोद्रादिभिदच रसेः 
संयुक्त एतत्‌ काव्य अगायताम्‌ । 
व्याख्या--सः महर्षि: = वाल्मीकिः पाठ्ये = पाठे, गेये =गाने, च मधुर = 
परियं, तिभिः = प्रमाणैः--द्रतमध्यविलम्बितैः, अन्वितं--संयुक्तं, सप्तभिः जातिभिः 
=ससजातिभिः । षाड्जी चेवाथ नैपादी धैवती पाञ्जमी तथा | माध्यमी चेव 
गांधारी सपमी त्वाषंभोमता | ) बढ्ध॑नआवद्धं, तंत्रीलयसमन्वितं=तंत्रीलययुक्तं, 
अृङ्खगारकारप्महास्यमयानकरोद्रादिभिशचरसैः संयुक्त॑-एभिः रसैः युक्त, एतत्‌= 
रामचरितप्रबन्धात्मकं, काव्यं-काव्यभूत॑ ग्रन्थं, अगायताम्‌=गानविषयं क्रियतामित्या 
` दिदेश । ; 
हिन्दी महि वाल्मीकि चे पढ़ने तथा गाने में मधुर, द्रुतमध्यविलम्विता- 
बरोह, सप्ततालों एवं वीणा . के स्वर से समन्वित, भङ्कार, कारुण्य, हास्य, 
बीर, भयानक और रौद्र रसों से युक्त काव्य को कुश एवं लव को गाकर सुनाने 
का आदेश दिया ॥ ८-९ ॥ 
तौ तु गान्धर्वतच्वज्ञो मूच्छनास्थानकोविदो i 
भ्रातरो स्वरसम्पन्नो गन्धवोविव रूपिणां ॥ १०॥ 
रूपलक्षणसम्पन्नो मधुरस्वरभाषिणा । 
बिस्बादिवोत्थितो बिम्बौ रामदेहात्तथापरो ॥ ११॥ 
अन्वयः--गान्धवंतत्वज्ञौ. सूच्छनास्थानकोविदौ स्वर॒सम्पन्नौ गन्धर्वौ इव 
रूपिणौ भ्रातरौ रूपलक्षणसम्पन्नो मधुरस्वरभाषिणोः रामदेहात्‌ बिम्बात्‌ उत्थितौ 
अपरबिम्बौ इव जगतुः इति वक्ष्यमाणेतान्वयः । 
च्याख्या- गान्धवंतत्वज्ञौ=गानविशारदो, मूच्छेंनास्यानकोविदौमूच्छेंनादि- 
विदौ, स्वरसम्पन्नौ=स्वरयुक्तो मधुरकण्ठो, गन्धर्वा इव रूपिणौ-गन्धवंइव मनोहरौ, 
आतरौ=सहोदरो, तथा च ख्पलक्षणसम्पन्नो=रूपशीलशुक्तौ, मधुरस्वरभाषिणौः 
कोकिलस्वरौ रामदेहात्‌=्रामचन्द्रात्‌, विम्वात्‌=छायाप्रदेशात्‌, उत्थितौ=जातौ 
अपरविम्बौ=प्रतिविम्बभूतो इव मनोहरौ काव्यं जगतुः | 
हिन्दी -गान विद्या में निपुण मधुरकण्ठ, एवं रूपलभ्षणसम्पन्न, राम की 
छाया से उत्पन्न छाया की भाँति अतीव मनोहर दोनो भाइयों ने गुरु के आदेशानुसार 
उस काव्य को गाकर सुनाया ॥ १०-११ ॥ 
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तौ राजपुत्रौ कार्येन धर्म्यमाख्यानसुत्तमम्‌ । 
वाचोविधेयं तत्सवं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ॥ १२ ॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे । 
यथोपदेशां तत्त्वज्ञो जगतुः तौ समाहितौ ॥ १३॥ 
अन्वयः अनिन्दितो तत्त्वज्ञौ राजपुत्रौ धम्य॑म्‌ उत्तमं तत्सवंमाख्यानं 
काव्यं कार्त्स्न्येन वाचोविषेयं कृत्वा ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे 
यथोपदेशं तौ जगतुः । 
व्यास्या--तौ-क्ुशलवो, अनिन्दितौ=मनोहरौ तत्वज्ञौ=गानतिद्यावेदितारी 
राजपुत्रो=राजसुतौ, धम्यँस्धर्मादनपेतं उत्तमंनश्रेषठम्‌, तत्सवंमास्यानं=चरितं, 
काव्यं, का््सन्येन=पूण ख्पेण, वाचोविधेयं= कण्ठगतं, इत्वा=विधाय,ऋहषीणां=महषीणां, 
दविजातीनां-ब्राह्मणानां, साधूनां=्सज्जनानां, च, समागमे=आगमनकाले, यथोपदेशं- 
यथायुरुमुखाच्छुतं, तौ-कुमारी, जगतुः=गानविषयं चक्रतुः | 
` हिन्दी मनोज्ञ एवं गानविद्या में प्रवीण. दोनों राजङ्गुमारों ने सम्पूर्ण 
रामायण को गुरु के उपदेशानुसार कण्ठस्थ कर लिया था | वे ऋषियों, ब्राह्मणों 
एवं सज्जन पुरुषों के आगमन पर उसे गाकर सुनाया करते थे॥ १२-१३ ॥ 
महात्मानो महाभागा सर्वलक्षणलक्षितौ । 
तौ कदाचित्समेतानामुषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
आसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌ । 
अन्वयः--पवलक्षणलक्षिती महाभागौ महात्मानौ तो भावितात्मनां समेतानां 
आसीनानां ऋषीणां समीपस्थौ कदाचित्‌ इदं काव्यं अगायताम्‌ । 
व्याख्या -सर्वलक्षणलक्षितो=सवंलक्षगयुक्तो, महाभागौ-श्रेष्टो, महात्मानौ 
=महाप्राज्ञो तो=कुमारो भावितात्मनां=चिन्तनपराणां, समेतानां=एकत्रीभुतानाँ, 
आसीनानां-आसनस्थानां, ऋषीणां=महर्षीणां समीपस्थौ=सन्निकटस्थी, कदाचित्‌= 
एकदा, इदं काव्यंनपूर्वोक्तं रामचरितप्रवन्धं, अगायताम्‌ःजगतुः ॥ 
हिन्दी -सव॑लक्षणसम्पन्न एवं शुणज्ञ राजकुमारों ने एकबार एकत्रित परम 
श्रेष्ट महषियों के समक्ष इस प्रवन्ध को गाकर सुनाया || १४ ॥ 
तच्छुत्वा मुनयः सर्वे बाष्परयोकुलेक्षणाः । 
साधुसाध्विति तावूचुः परं विस्मयमागता; ॥ १५,॥ ` 
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अन्वयः-तच्छ्रत्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणा: परं विस्मयमागताः सवे मुनयः तो 
साधुसाधु इति उचुः । 
व्याख्या-तच्छरत्वा=काव्यमाकण्यं बाप्पपर्याकुलेक्षणाः=करुणादंभावमुपगता 
परंविस्मयमागताः = साश्चर्याः सर्वे मुनयः=तऋषयस्तत्रागताः तौ=कुमारौ साघु 
साघु=सुषटुसुष्ट इति ` उचुः=व्याचक्षुः । 
हिन्दी उन राजकुमारों के मुख से रामायण के सस्वर पाठ को सुनकरं 
उपस्थित सभी महियों ने प्रेमविद्लल होकर उन्हें साघु वाद दिया ॥ १५॥ 
ते प्रीतमनसः सर्वे सुनयो धमंवत्सलाः | 
` , प्रशशंसुः प्रशास्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ ॥ १६॥ 
` अन्वयः-र्मवत्सलाः ते सर्वे मुनयः प्रीतमनसः प्रशस्तव्यौ गायमानौ 
कुशीलवो प्रशशंसुः [| 
` व्याख्या - घमंवत्सलाः=निमंत्सराः, ते सर्वेमुनयः=समवेतास्ते ऋषयः,प्रीतम- 
नसः=प्रीताः सन्तः, प्रशेस्तव्यौ=प्रशंसाही, गायमानौ=्गानपरायणौ, कुशीलवौ 
प्रशशंसुः प्राशंसन्‌ । 
हिन्दी-निमंत्सर महर्षियों ने प्रसन्न होकर प्रशंशनीय दोनों राजकुमारों की 
प्रशंसा की ॥ १६॥ 
अहो गीतम्य माधुयं श्लोकानां च विशेषतः । 
चिरं निवृ त्तमप्येतत्मत्यक्षमिव दशितम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वयः-अहोः गीतस्य विशेषतश्च इलोकानां माधुयं, चिरं निवृत्तमपि 
एतत्‌ प्रत्यक्षमिव दशितम्‌ । 
व्याख्या-महो=आश्रय॑हूयेतत्‌, गीतस्य=गानस्य, माधुय, विशेषतश्च 
विशेषेण हि इलोकानां=छन्दोबंद्धरलोकानां माधुर्य-सौष्ठवं, प्रशंसनीयम्नेव, चिरं- 
बहुकालं, निवृ त्तमपि-समाप्तमपि एतत्‌ रामस्य चरितं प्रस्यक्षमिवहष्टिगोचरमिव 
. दाशितम्‌=अवगमितमिति । 
हिन्दी -इस गीत एवं काव्य का माधुयं अवश्य ही प्रशंसनीय है। (बहुत 
देर पहले गाये जाने पर भी इसके माधुयं.की अनुभूति अब भी उसी प्रकार 
हो रही है, ) इसने. राम के अतीत चरित्र को भी प्रत्यक्ष कर दिया ॥ १७ ॥ 
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प्रविश्य ताबुभौ सुष्ठु तदा भावमगायताम्‌ । 
सहितो मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरसम्पदा ॥ १८।। 
अन्वयः-सहितौ तौ उभो तदा सुष्ठुं भावं प्रविष्य स्वरसम्पदा सम्पन्न 
मधुरं रक्तं अगायताम्‌ । 
व्याख्या-सहितौ=समानस्वरौ, तौ उभोनकुश्चलवौ, तदाःतस्मिन्काले, 
सुष्ठ-सम्यग्रपेण, भावं=सङ्गीतभावं प्रविश्य-आसाद्य, स्वरसम्पदासम्पन्नं=स्वरल- 
यादियुक्त, मधुरं=मनोहरं , रक्त॑=रागयुक्तं, अगायताम्‌=जगतुः । 
दिन्दी-समस्वरवाले इनकुमारों ने उस समय भावाभिभूत हो लयमूच्छेना 
से युक्त बहुत सुन्दर रूप से गाया था ॥ १८॥ 
एवं प्रशस्यमानौ तो तपः श्लाध्येमहात्ममिः 
सरक्ततरमत्यथ मधुर तावगायताम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वयः - एवं तपःइलाष्यैमंहात्मभिः प्रशस्यमानो तो अत्यर्थं संरक्ततरं 
मधुरं तौ अगायताम्‌ । 
व्याख्या - एवं=इत्यं, . तपःश्लाध्यैमंहात्मभिः=अनसुयकेः महात्मभिः 
प्रशस्यमानो=र्लाष्यमानो, तौ=कुशलवौ, अत्यर्थ-भृशं, रक्ततरं=अतिशयेन रक्त 
अतिशयरागयुक्तं, मघुरं-मनोहरं माद॑गं, तौ अ॒गायताम्‌=जगतुः । . | 
हिन्दी - तपः पूत मुनियों द्वारा प्रशंसित उन राजकुमारों ने और भी मधुर 
एवं भाव युक्त ढंग से पुनः गाया ॥ १९॥ _ 
प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददो । 
प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद्ददों ताभ्यां महायशाः ॥ २० ॥ 
अन्वयः-संस्थितः करिचिन्मुनिः प्रीतः ताम्यां कलदां ददो, करिचित्‌ 
महायशाः प्रसन्नः सन्‌ वल्कलं ददौ ताम्यां । 
व्याख्या - संस्थितः=समवेतेषु मुनिषु .स्थितः कर्चित्‌=एकः, मुनिः=ऋषि 
श्रीतः=सुप्रसन्ञः, ताम्यां=कुशलवाभ्यां, कलशं=कलशपात्रं ददोनप्रायच्छत्‌, 
महायश्षाः=प्रख्यात कीतिः, कर्चित्‌=द्वितीयरच ताम्यां बल्क्रलं = वृक्षत्वक 
ददोः=प्रायच्छत्‌, महायशाः=प्रख्यात कीतिः। .. 
हिन्दी--मुनियो के समाज में से एक महि ने प्रसन्न होकर कुश तंथा खव 
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को एक कलश दिया और प्रख्यात कीतिवाले द्वितीय मुनि .ने प्रसन्न होकर 
वल्कल दिया ॥ २० ॥ 
अन्यः कृष्णाजिनमदायज्ञसूत्रं तथापरः । 
करिचत्कमण्डलु प्रादान्मौञ्जीमन्यो महामुनिः ॥ २१ ॥ 
बूसीमन्यस्तदा प्रादात्कोपीनमपरो सुनिः । 
ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो सुनिः॥ २२॥ 
काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ सुनिः। 
ज़टाबन्धनमन्यस्तु काष्टरज्जुं सुदाश्वितः ॥ «३ 1 
यज्ञभाएडस्रषिः करिचित्काष्ठभारं तथापरः | 
ओदुम्बरी बृसीमन्यः स्वस्ति केचित्तदावद्न्‌॥ ४ ॥ 
आयुष्यमपरे प्राहुसुंदा तत्र महर्षयः । 
ददुशचैवं वरान्‌ सर्वे सुनयः सत्यवादिनः ॥ २५॥ 

शप्रच्वयः अन्यः कृष्णाजिनं अदात्‌ तथा परः यज्ञसूत्रं, कर्चित्कमण्डलुं अन्यो 
महामानः मोजी प्रादात्‌ । अन्यः बृसीं तदा अपरो मुनिः कौपीनं प्रादात्‌ तदापरो 
मुनि; हृष्टः ताम्यां कुठारं ददो । अपरः काषायं वस्त्रं अन्यो मुनि: चोरं ददौ अत्य- . 
स्तु मुदान्वितः जटाबन्घं काष्ठरज्जु', करिचत्‌ ऋषिः यज्ञभाण्डं, तथा परः काएमारं 
अन्यः भढुम्वरीं वृसीं ददौ, तदा केचित्‌ स्वस्ति अवदन्‌, अपरे महर्षयः मुदा 
आयुष्यं पराहुः तत्र सत्यवादिनः सर्वे मुनयश्‍च एवं वरान्‌ ददुः । 

व्याख्या-अन्यः, कृष्णाजिनं = कृष्णमृगाजिनमदात्‌। तदा अपरो मुनिः, 
यज्ञसूत्रं = यज्ञोपवीतं, ' कर्चित्कमण्डलुं, अन्यो महामुनिः मौञ्जीं = मुञ्जमेखलां, 
प्रादात्‌ । अन्यः बृसीं =आसनं, अपरः कौपीनं = चीवरं, अपरो मुनिः हृष्टः = प्रीतः 
ताभ्यां, कुठारं =शचञ्जविशेषं, ददौ । अन्यः काषायं वस्त्रं =कुसु म्भरक्तंवस्त्रं, अन्यः, 
चीरे=खण्डपटं, अन्यः, जटावन्धं=जटावन्धनयोग्यं काष्ठेन निर्मितं रज्जुः, कश्चिदषिः, 
काऽभार=इन्धनं, अपरः यज्ञमाण्डं= यज्ञपात्रं अत्यः, औदुम्बरीं बृसीं = 
उदुम्बुरनिमितं पीठं, ददौ । ततः केचित्‌ “स्वस्ति? आयुष्यं = आयुष्मान्‌भवेति 
बचने, मुदा = हषेण, प्राहुः, सर्वे अन्येऽपि महषयः वरान्‌ = आशीर्वादान्‌, ददुः । 

हिन्दी उन ब्रह्मचारियों को महर्षियों ने प्रसन्न होकर कृष्णाजिन, यज्ञो- 
पवीतं, कमण्डलु, मेखला, आसन, कौपीन, कुठार, वल्न, जटाबांधने की रस्सी 
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लकड़ी, आदि दिया । पुनः अन्यमहषियों ने अनेक आशीर्वाद दिये ॥ २१-२५॥ 
आश्चर्यमिदमाख्यानं झुनिना संप्रकीतितम्‌ । 
परं कवीनामाधार समाप्त च यथाक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--भुनिना संप्रकीतितं कवीनां परं आश्चर्यं इदम्‌ आघारम्‌ आख्यानं 
यथाक्रमम्‌ समाप्तम्‌ । 
व्याख्या-भुनिना=वाल्मीकिना, संप्रकीतितं कवीनां महद आश्चयंम्‌ 
परमाघारं=काव्यं आदिकाव्यमिति इदमास्यानं=रामायणं, यथाक्रमं= क्रममनतिक्रम्य 
समासं=समातिमगात्‌ इति 1 र 
हिन्दी--इस प्रकार महाव वाल्मीकि द्वारा प्रणीत कवियों के लिये आरचये 
जनक आघरभूत यह महाकाव्य यथाक्रम समाप्त हुआ ।। २६ ॥ 
अभिगीतमिदं गीतं सवंगीतेषु कोविदौ । 
आयुष्यं पुष्टिजनकं सर्वेश्रुतिमनोहरम्‌ ,। २७॥ 
अन्वय:--सवंगीतेयु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजनकं सर्व॑थ्रुतिमनोहरं इदं 
गीतं अभिगीतम्‌ । 
च्याख्या--सवंगीतेषु कोविदोरगान्ववंविद्यापारंगती, सङ्जीततत्वज्ञौ, युवाम्याँ 
आयुष्यं=आयुः प्रदं, पुष्टिजनकं=आरोग्यदं, सवंधुतिमनोहरं=्षवणमधुरं इदंगीतं= 
काव्यं, अभिगीतं=शोभनंगीतमितिभावः . 


हिन्दी--गान्धवं विद्या में निपुण कुश एनं लव दोनों भाइयों चे बड़ा 


ही मनोहर गान सुनाया है ॥ २७ ॥ 
प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायको । 
रथ्यासु राजमार्गेषु ददश भरताग्रजः ॥ २ 
अन्वयः-_तत्र रथ्यासु राजमार्गेषु सवंत्र प्रशस्यमानो गायकौ कदाचित्‌ 
भरताग्रजः ददशां । 
व्याख्या-तत्र यज्ञादिषु, आश्रमेषु रथ्यासु=रयगमनयोग्यासु स्वल्पवीथिषु 
राजमार्गेषु-मार्गेषु विस्तृतेषु, सवंत्रःनगरेषु च यत्रकुत्रापि, प्रशस्यमानो=कीत्यंमानो, 
गायकौ>कुशल गायकौ-कुशलवो कदाचित्‌=एकदा, भरताग्रजः=रामचन्द्रः, दद्= 
अवलोकयामास । 
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* हिन्दी- आश्रम, नगर, हाट, वाट एवं राजमागों पर सवंत्र प्रहांसा: को 
प्राप्त करने वाले कुशल गायक लव एवं कुश को एक बार भगवान्‌ राम ने भी 
देखा ॥ २८ ॥ > 
र स्ववेश्म चानीय ततो आतरों च कुशीलवो । 

पूजयामास पूजाहों रामः शान्रुनिवहणः ॥ २6 ॥ 
` अन्वयःततः शत्रुनिबहणः रामः पुजाहॉ म्रातरो कुशीलवौ स्ववेरमं च 
आनीय पुजयामास । 
च्याख्या--ततः=अवलोकनानन्तरं, सत्रुनिवहंणः=परंतपः शत्रुनिषुदनः, 
रामः=रामचन्द्रः, पुजाहा=पुजनीयौ भ्रातरौ=सहोदयाँ, कुशीलवो=कुशलवो, स्वरवेम 
चानीय=राजप्रासादमानीय च पूजयामास=अचंयामास सत्कारयामासेत्यर्थः । 
हिन्दी -चब्रुनिषुदन भगवान्‌ रामने पूजनीय इन दोनों भाइयों को राज- 
प्रासाद में ले आकर इनकी पूजाकी / विशेष सत्कार किया ) ॥ २९ ॥ 
आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः । 
उपोपविष्टः सचिवैश्रो एभिश्च समन्वितः ॥ ३० | 
दृष्टा ठु रूपसंपन्नौ ताबुभौ नियतः्तदा | 
उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा ।। ३१ ॥ 
` ` अन्वयः-स च प्रभु: नियतः रामः सचिवैः. भ्रातृमिज्व समन्वितः 
उपोपविष्ठः दिव्ये काञ्चने सिंहासने आसीनः तदा रूपसम्पन्नो तौ उभौ इष्टवा लक्ष्मण 
शत्रुध्नं तथा भेरतमुवाच । 
व्याख्या-स च=पूर्वोक्तः, प्रभुः=$स्वरः, नियतः-चृतब्रतः, रामः=रामचन्द्रः, 
सचिवैः = मन्त्रिभिः, ्रातृमिश्च=भरतादिमिञ्च, समन्वितः-्युक्तः, उपविष्टः= 
परिवृतः, दिव्ये=परमाराष्ये भेष्ठे, काञ्जने=हैमे, सिंहासने=राज्यासने आसीनः 
'विराजमानः, तदाऱ्तस्मिन्काले, रूपसम्पन्नौ-रूपयुक्ती मनोहरौ, तौ उभो =कुमारौ, 
हष्ठा=भवलोक्य, लक्मणं=अनुजं लस्मणं, ध्त्रुध्नं-शब्रुहन्तारं शत्रुष्नं भरतञ्च, 
.उवाच=सम्बोष्योबाच । उपोपविष्टेः, विनीतौ भ्रातरावुभावितिच पाठभेदौ । 
` हिन्दी समीपं ही बैठे हुए भन्त्रयों एवं भाइयों से युक्त दिव्य स्वर्ण सिंहासन 
'पर बैठे हुये भगवान्‌ रामचन्द्र ने . अथिराम इन दोनों भाइयों को देख. कर 
लक्ष्मण, शत्रुष्त एवं भरत को सम्बोधित करके कहा ॥ ३०-३.१.॥ . 
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भश्र्यतामिदमाख्यानमनयो्दववर्चसोः 
विचित्रार्थपदं सम्यग्‌ गायको समचोदयत्‌ ॥ ३२॥ 


अन्वयः-- देववचंसोः अनयोः विचित्राथंपदम्‌ इदम्‌ आल्यानं शूयताम्‌ . | 


युनइच सम्यग्गायकौ समचोदयत्‌ । 
व्याख्या--देववर्चंसो:-देवतुल्यतेजसो:, अनयोः=कुशलवयोः, विचित्रार्थपदं 
=ूढतातपर्यार्थेकं इदमाख्यानं-चरितभ्रवन्षं, भूयतां=समाकण्यंताम्‌ । पुनश्च अनन्तरं 


हि सम्यग्गायकौ=गानपरायणौ तौ उभौ=कुशलवौ, समचोदयत्‌न्गानाय प्रेर« : 


मामासेत्यर्थः 1 
हिन्दी आप लोग देव तुल्य तेज को धारण करने वाले इन कुमारों 
के सारगभित आख्यान को सुनें । इसके वाद उन कुमारों को गाने का उन्होंने 
आदेश दिया ॥ ३२॥ 
तौ चापि मधुरं रक्तं स्वञ्बितायतनिःस्वनम्‌ । 
तंत्रीलयवदत्यर्थं विश्रुतार्थमगायताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आन्वयः-तौ चापि स्वञ्चितायतनिःस्वनं मधुरं रकतं न्त्रीलयवद्‌ अत्यर्थं 
विधुताथं अगायताम्‌ । 
व्याख्या--तौ चापि-कुशलवो अपि स्वञ्चितायत निःस्वनं=सुष्टवालापादि- 
युक्तं, स्वञ्चितः=सुतरां पुजितः आयतो=्दीर्षः निस्वनः=आलापो यस्मित्‌ , 
मधुरं=मनोहरं, रक्तं=रागानुरङ्जितं, तन्त्रीलयवत्‌-तन्त्रीलयसदृशं अत्यर्थे=भृरां, 
विशुतार्थ=विसपष्टार्थ, अगायताम्‌=जगतुः । 
` हिन्दी-उन कुमारों ने भी दीघं आलाप के साथ वीणा के स्वर के समान 
अत्यन्त स्पष्ट एवं मधुर स्वर से गाया ॥ ३३॥ ` 
ह्वादयन्सबंगात्राणि मनांसि हृद्णनि च | 
श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तदूबभो जनसंसदि ।। ३४॥ 
अन्वयः-सवंगात्राण मनांसि हृदयानि च हलादयत्‌, जनसंसदि तह 
गेयं ओत्राघयसुखं बमो | 
व्याख्या - सकंगात्राणि = सर्वावयवान्‌, मनांसि = चेतांसि, हृदयानि च 
हृलादयत्‌=सुखयत्‌ जनसंसदि=सभायां, तदुगेयं-ताम्यां गीतं गानं, ्त्राअयसुखं= 
शत्रेन्द्रियसुखकरं हि बथो-प्रचकाब । 
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हिन्दी--उन कुमारों द्वारा गाये हुए उस गान ने सभी लोगों को स्तम्भित 
` एवं आत्मविभोर बनादिया और उस सभा में वह श्रोत्रेन्द्रियो का सुख बन कर 
गूंज उठा ॥ ३४॥ 
इमो मुनी पार्थिवलक्षणान्वितो कुशीलवौ चैव मंहातपस्विनों । 
ममापि तद्‌भूतिकरं प्रवच्यते महाचुभावं चरितं निबोधत ॥३५॥ 
अन्चयः--महातपस्नौ मुनी पा्थिवलक्षणान्वितौ इमौ कुशीलवो तत्‌ 
ममापि च भूतिकरं एव महानुभावं चरितं भ्रवक्ष्यते निवोघत । 
व्यारूप्ा--महातपस्विनौ=तपस्यापरायणौ, मुनी = मुनिवेषौ, पा्थिवलक्षणा- 
न्वितो = राज्ञः लक्षणेन लक्षितौ, इमौ=श्रातरौ, कुशीलवो = कुशलवौ, तत्‌ = 
तस्मात्कारणात्‌ येन सर्वेषांप्रियाविमौ, ममापि=रामस्यापि, च, भुतिकरं=श्रेयस्करं, 
एव महानुभावं=महाननुभावो यस्य स, तं महानुभावं, चरितं=कथाप्रवन्धं, प्रवक्ष्वते= 
व्यक्तं पठिष्यते, निबोधत-श्रुयतामिति । 
हिन्दी-तपस्यापरायण, मुनिवेषधारो एवं राजाओं के लक्षणों से युक्त कु 
और लव अन्य लोगों को प्रिय होने के कारण मेरे भी शेय को प्रदान करने वाले 
हैं । ये इस कथा प्रवन्ध को और भी सुस्पष्ट रूपसे गायेंगे, आपलोग सुनें ॥३५॥ 
ततस्तु तौ रामवचःप्रचोदितावगायतां मा्गविधानसम्पदा । 
स चापि रामः परिषद्रातः शनेबुंभूषयासक्तमना बभूव ह॥३६॥ 
` अन्वयः-ततः तो रामवचः प्रचोदितौ तु मार्गविधानसम्पदा अगाथतां,. 
स॒ चापि रामः शनेः परिषद्गतः ह बुभूषयासक्तमना वभूव | 
' च्याख्या-ततः=तदतन्तरं, तो=कुशलवौ, रामवचःप्रचोदितौ=रामाज्ञया- 
प्रेरितो, मागंविधानसम्पदा ( मार्ग: सङ्गीतंप्रकारः तस्याश्रयणं कृत्वा ) मार्गा्रयम- 
वलम्ब्य, अगायताम्‌, सचापिरामः=रामचन्द्रः, शनैः=मन्थरगत्या परिषृदगतः=सभा- 
मध्यगतः ( सभाभङ्गोमाभ्नुदिति विचार्यं मन्दंमन्दमासनादुत्याय सभामध्यगतः ) 
ह=हि, बुभूषया ताहग्गायकभवनेच्छया, श्रवणेच्छया वा ( कान्ताकथाप्रसङ्गेन 
स्वसत्तालाभेच्छयावा ) आसक्तमना=आसक्तं मतः यस्य असौ अवणासक्तचित्तः 
बभूव-अभूदितिभाव: । 
हिन्दी-अीरामचन्द्रजी की आज्ञा से उन कुमारों ने “मार्ग'? राग का 
अवलम्बन करके गाना प्रारम्भ किया । श्रीरामचन्द्र भी उस. कथा .को. सीता सरे 
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सम्वन्धित जानकर शनैः शनैः उसे सुनने की इच्छा से सभासदों.के मध्य में चलेः 
गये और ध्यान से उस प्रसङ्ग को सुनने लगे ॥ ३६॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामाम्युदययात्रायां तुतीयः सरगः।। ३॥। .- 


अथ चतुर्थः सगे! 

सर्वा पूर्वेमियं येषां आसीत्कृत्त्ना वसुंधरा । 

ग्रजापतिसुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥ १॥ 

येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । 

षष्ठिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्‌ || २।। 

इच्चाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ | 

महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्‌॥ ३॥ 
अन्वयः--पू्ं प्रजापतिमुपादाय जयशालिनां येषां नृपाणां सर्वा कृत्स्ना 
वसुंधरा आसीत्‌, येषां सगरो नाम, स येन सागरः खानितः, यं यातं षष्ठिः पुत्र 
सहस्राणि पर्यवारयन्‌, तेषां महात्मनां इक्ष्वाकूणां राज्ञां वंशे रामायणमिति शरुतं 
महत्‌ आस्यानमुत्पन्नम्‌ । र 

ञ्याख्या-पूर्व=प्राचीनसमये, सृष्ट्यादौ, प्रजापतिमुपादाय=प्रजापति- 
मारम्य,जयद्यालिनां=जयेन शालन्ते भासन्ते जयशासिनः तेषां विजयद्यीलानामित्यथ: 
येषां नृपाणां-भूपानां, सर्वा=अखिला, कृत्स्ता= विस्तुता सम्पूर्णेति, वसुंधरा 
पृथिवी, वसुंर्धनं बारयतीति वसुंघरा,. आसीत्‌=समासीत्‌ यैः शासिताभूदिति ! 
येषा=भूपानां मध्ये, सगरो नाम=तन्नामा भूपतिः अभूत्‌, येन=भूपतिना, सागर: 
समुद्रः खानितः, यं=भूपति, यान्सां=गच्छन्तं दण्डयात्रयेतिभावः, षष्ठिः पुत्रसह- 
स्राणि=षप्ठिसह्नसंख्याकाः पुत्रा: परयंवारयन्‌=परितोऽगच्छन्‌, तेषां=भूपाना,. 
महास्मनाँ=उदारचरितानां, महान्त आत्मानः येषांते, इक्ष्वाकूणां-इक्ष्वाकुकुलो 


तानां, राज्ञां-नृपाणां, वंशे=कुले, रामायणमिति शुतं=रामायणमिति विख्यातं). 
महत्‌=दीघ॑तमं, = आस्यानं=उपाख्यानं प्रबन्धचरितं, उत्पन्नं जातम्‌नब्रह्मणः- 


प्रसादादुत्पन्नमित्यर्थः । 


| 
| 
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हिन्दी ष्टि के आदि में प्रजापति से लेकर आगे तक जिन विजयी राजाओं 
द्वारा यह सम्पूणं पृथ्वी शासित थी, और जिनके कुल में सगर जैसे पराक्रमी 
राजा हुये जिन्होंने सागर को खनवाया था और जिनके दण्ड-यात्रा काल में 
-साठ हजार पुत्रों ने जिनका अनुगमन किया उन्हीं इक्ष्वाकुनंशीय पराक्रमी 
राजाओं के कुल में रामचन्द्र भी उत्पन्न हुये थे, जिनका चरित प्रबन्ध ' “रामायण”? 
-सुबिख्यात है ॥१-३॥ 
तदिदं वर्तयिष्यामि सवं निखिलमादितः । 
धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयया ॥ ४॥ 
अन्वयः-त्तदिदं सर्वं धर्मकामार्थसहितं अनसूयया थोतव्यं आदितः 
-निखिलं वतँयिष्यामि ॥ 
व्याख्या-तत्‌=पूर्वोक्तणुणसमनत्तितं, इद॑=रामायणं, सवं ध्मंकामाथंसहितँम 
>अर्मश्र कामश्न अर्येरचेति धर्मंकामार्था: घंकामार्थेः सहितं धमंकामाथंसहितं घर्मेका मार्थं 
प्रतिपादकं, अनसुयया-तमसूया अनसूया तयानसूयया=अनीष्यंया, द्वयेतिमावः 
:श्ोतव्यं= भाव्यं, आदितः=रामजन्मादारभ्य, निंखिलं=निःशेणं, राज्यारोहणंयावत्‌ 
वर्तयिष्यामि=प्रवंतयिष्यामि । “वतंयिष्यावः'' इति पाठभेदः । 
हिन्दी पूर्वोक्त गुणों से युक्त घमंकामाथं को देने वारे तथा इर्ष्या रहित 
-माव से सुनने योग्य रामायण ( रामचरित ) को मैं प्रारम्भ से ही पूर्ण रूपेण 
*प्रवतित करूँगा ॥ ४ ॥। 
` कोशलो' नाम सुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌। 
निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌। ५॥ 
अन्वय$--मुदितः स्फीतः प्रभूतधनघान्यवान्‌ सरयूतीरे कोशलोनाम महात्‌ 
“जनपद: निविष्टः । 
व्याख्या--सुदितः= संतुष्टजनः, स्फीतः=्समृद्धः स्फायः स्फीति निष्ठायां 
स्फीमावः,प्रभुतघनधान्यवान्‌=अतुलघनधाच्ययुक्तः, प्रभूतानि च धनघान्यानि तद्वान्‌, 
-सरयूतीरे=सरयूनद्ास्तीरे, कोशलो नाम-प्रसिद्धः महात्‌=विस्तीणेः, जनपदः-देशः, 
`निविष्टः=स्थितोस्ति । - र 
हिन्दी - सुखसम्पन्न प्रजा से युक्त समृद्ध एगं नाना घन घान्यों से युक्त, 
सरयू के किनारे कोशल नाम का देश है ॥ ५॥ 
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अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रता । . 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निमिता स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय:--तत्र मानवेन्द्रेण मनुना स्वयं या पुरी निमिता (सा) लोकविश्वुतां 
अयोध्यानाम नगरी असीत्‌ । 
व्याख्या-तत्र=सरयूनद्यास्तीरे कोशले, मानवेन्द्रेग=मानवश्रेठे, मनुना= 
आदि-पुरुषेण, स्वयं या पुरी निर्मिता=विरचिता, लोकविश्वता-लोके ख्याता 
अयोघ्या-नाम नगरी=अयोष्यार्यापुरी, आसीत्‌=अभवत्‌ । 
हिन्दी-उस कोशल देश में मानवश्रेष्ठ मनु द्वारा बसाई हुई लोक-विख्यावा 
अयोध्या नाम की नगरी थी ॥ ६ । 
आयता दश च हे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणां सुविभक्ता महापथा ॥ ७॥ 
अन्वयः-दश च द्वे च योजनानि आयता त्रीणि विस्तीर्णा महापुरी श्रीमतीः 
सुविभक्ता महापथा आसीदिति शेषः । 
च्यास्या-दश च द्वे च योजनानि=द्रादश योजनानि, आयता=दीर्घा त्रीणिः 
विस्तीर्णा योजनत्रय विस्तृता, महापुरी=विशालानगरी, धीमती=कोन्तिमती, 
वैभवपूर्णा, सुविभक्ता=पुष्टुविभक्ता, महापथा=राजमार्गान्विता आसीत्‌ । 
हिन्दी -वारह योजन लम्बी एवं तीन योजन चौड़ी वह महापुरी समृद्ध 
तथा राज मार्गादिकों से भली भाँति विभक्त थी ॥ ७॥ 
राजमागेण महता सुविभक्तेन शोभिता । 
सुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः ॥ ८ ॥ 
आन्वयः--सुविभक्तेन महता राजमार्गेण च, नित्यशः जलसिक्तेन मुक्त- 
पुष्पावकीर्णेन शोभिता आसीत्‌ । 
व्याख्वा--सा पुरी, सुविभक्तेन=पुष्टुविभाजितेन, महता=दीर्घेण, राज- 
मार्गेण=राजपथेन, च नित्यशः=सवंकालेऽपि जलसिक्तेन=जलप्रदानेन, मुक्त पुष्पांव- 
कीर्णेन=भग्रथितपुष्पावकीरणेन, शोभिता शोभायुक्ता आसीत्‌ । 
हिन्दी-वह महापुरी सुविभक्त एवं विस्तृत राजमागों से युक्त तथा नानाः 
प्रकार के अग्रथित पुष्पों से सुशोभित थी ॥ ८ ॥ 
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ताँ तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः । 
पुरीमावासयामास दिवं देवपतियेथा ॥ € ॥ 
आअम्वय३--महाराष्ट्र विवद्धंनो राजा दशरथस्तु तां पुरी दिवं यथा देवपतिः 
स्ञथा आवासयामास । 
व्याख्या - महाराष्ट्रविवर्धनः-महच्चतद्राटूं च महाराष्ट्र आन्महत?? इत्यात्वम्‌ 
तद्विवद्ध्यात इति महाराष्ट्रविव्धनः कर्तरिल्युटू-महाराष्ट्रबद्धनोत्सुकः राजादस्थः= 
दशरथो भूपतिः तु तांपुरींन्अयोष्यां, दिवं=स्वर्ग अमरावतीमितिभावः 
_यथाउप्रेनप्रकारेण, देवपतिः देवानां पतिः इन्द्र; आवासयामास तथैव=तथैवस्याप- 
य्यामासेतिभाव: । 
हिन्दी--देवपुरी अमरावती को जिस प्रकार इन्द्र ने . स्थापित किया था 
उसी प्रकार अयोध्या को अपने राष्ट्र की समुन्नति चाहने वाले राजा दशरथ ने 
बसाया था॥ ६ ॥ 
कवाटतोरणवतां सुविभक्तान्तरापणाम्‌ । 
सर्वयन्त्रायुधवतीमुपेतां स्वेशिल्पिभिः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--कवाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणां, सवेयन्त्रायुधवतीं सवंशि- 
'ल्पिभिः उपेतां तां आवासयामासेत्यग्रेणान्वयः । 
'व्याख्या--कवाटतोरणवतीं=प्रशस्तकवाटतोरणयुक्तां, सुविमक्तान्तरापगां= 
-मुविभक्तान्तरभागापणयुक्तां, सुविमनतं परस्परासंश्लिष्ट अन्तरं मष्यप्रदेशो येषां 
ताहशाः आपणाः निषद्याः यस्यां सा, सवंथन्त्रायुधवतीं सवंशत्राख्युक्तां सर्वाणि८ 
सर्वविधानि यन्त्राणि-शिलाक्षेपणीप्रभृतीनि आयुधानि-शज्ञाणि सन्तियस्यां सा, 
स्रैशिल्पिमि+=सवेविधशिल्पिभिः=क॑लाविद्‌भिः, उपेतांअयोध्यामावासयामासेत्पर्थेः 
-कपाटेतिपाठभेद: । 
हिन्दी --राजा दशरथ ने अपनी राजबानी अयोध्या को कपाटतोरणादि से 
भलीमाँति आरक्षित किया था और उसमें सभी प्रकार के शसत्राजरों एवं शिल्पियों का 
संग्रह किया था ॥ १० ॥ रः 
सतमागधसंबांधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌ । 
उच्चाट्टालध्व्जव्ीं शतघ्नीशतसंकुलाम्‌ ॥ ११॥ 
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अन्वय;--मृतमागधसंबाधां. श्रीमती _ अतुलप्रभां उच्चाट्टालध्वजवती 
अतध्रीशतसंकुलाम्‌ आवासयामास । 

च्याख्या-सूतमागघसंवाधां=सुताः=अन्दिनः स्तोतारः, मागधाः=राजप्रवोच- 
काः तैः संबाधां=निरन्तरां=वन्दिमागधयुक्तां, श्रीमती: धनघान्यसमृद्धिमती, अतुल- 
ग्रभां=नि रुपमका न्तियुक्तां उच्चाट्टालब्वजवती=उत्तताट्टालघ्वजयुक्तां, शतघ्नीशत 
सकुलाम्‌=शतघ्नासंवृताम्‌ शतघ्नीयन्द्रविशेष: तामयोघ्यामावासयामासेतिभावः 

हिन्दी--राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या सूतमागधों से युक्त, एवं घन 
घान्यादि से परिपूर्ण, कान्तिमती, उँची-उँची अट्टालिकाओं, समुन्नतध्वजों तथा 
अनेक शतध्नियों से समन्वित थी ॥ ११ ॥ 


बधूनाटकसंघेश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम्‌ । 
उद्यानाञ्नवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ || १२॥ 
न्वय:--वधूनाटकसंधरच सवंतः संयुक्तां उद्यानाम्रवणोपेतां सालमेखलां 
महतीं पुरीं आवासयामास । 
च्याख्या-त्रघूनाटकसंघश्च-=न्नीनर्तकसमूहैः वघुनां ये नाटका; नर्तयितारः 
तत्सघः समूह, सवंतः=सर्वदिक्षुः संयुक्तां, उद्यानाऽऽञ्रवणोपेतां=आम्रवनोपेतां, 
आञ्नाणा=च्रुतानां वनमाञ्रवनं प्रनिरत्यरित्यादिना णत्वं, क्वाचित्कप्रयोगोऽयं 
आहिताऱ््यादित्वात्परनिपातः, सालमेखलांनप्राकारमेखलोपेतां, प्राकारो वरणः 
साल इत्यमरः महतीं पुरीं=विशालां तामयोध्यापुरीं, आवासयामास । झाल 
इत्यपि पाठ भेदः । 
ˆ हविन्दी--राजादशरथ ने ख्रीनतंकसंधों,आ ग्रवत' एवं प्राकारों द्वारा समावृत 
उस विशाल नगरी अयोध्या को वसाया था ॥ १२॥ 
दुगगम्भीरपरिघां दुर्गामन्येदु रासदाम्‌ । 
बाजिवारणसंपूर्णा गोभिरुट्रैः खरेस्तथा ॥ १३॥ 
अन्यवः-दुगंगंमीरपरिवां अन्यैटंरासदां दुर्गां वाजिवारणेः गोमिरष्टे: 
खरैः सपूर्णा तां पुरीं आवासयामास । 
व्याख्या - दुगंगंभीरपरिषां=दुर्गादिभिरचबद्धपरिकरां, अन्यैः-शत्रुभिः दुरा- 
सदांनदुराक्रमां, दुर्गा=विद्यालदुगंसंयुकतां, वाजिभिः=अस्वैः, वारणे:=गजैः गोभिः= 
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गोमहिष्पादिभिः, उष्ट्रः तथा खरे:-गदेमेश्‍च सपूर्णा-पस्मुपक्षिभिः समाकोणां 
तामयोष्यापुरी आवासयामास | 
' हिन्दी -दश्यरथ ने उस पुरी को दुभेद्य दुर्गो से संरक्षित, शत्रुओं दारा दुर्जेय 
एवं हाथी, घोड़े, उंट, मो, महिष तथा खरादिकों से युक्त बसाया था । 
सामन्तराजसंघेश्च बलिकमंभिरावृताम्‌ । 
नानादेशनिवासैश्च बणिग्मिरुपशोभिताम्‌ । १४ ॥ 
“  अन्वयः--वलिकमंभिः सामन्तराजसंचैश्च आवृतां नानादेशनिवासेः वणिग्भिश्च 
उपशोभितां तांम्‌ आवासयामास । 
व्याख्या-बलिकमंमिः=वल्िःकरः, बलिःकर्मयेषां तैः=कराभितैःसामन्त राज- 
संघेः=समन्ताद्भवाःसामन्ताः ताहशराजसंधघेः=समूदैः च आवृतां=समन्वितां, नाना 
देशनिवासैः=क्रयविक्रयाथ॑मागतैः नानादेशवासिभिः, वणिरिभिः=महाजनैः च 
उपश्ोभितां=सुशोभितां वां पुरीमावासयामास । 
` हिन्दी--राजादशरथ ने कर प्रदान करने वाले सामन्तो एवं विभिन्न देशों 
से व्यापार के लिये आये हुए महाजनों से युक्त उस अयोध्या पुरी को बसाया 
था॥ १४॥ ३ 
प्रासादैः रत्नविकृतेः पवंतेरुपशोभिताम्‌ । 
कूटागारैश्च संपूणामिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ \५॥ 
' अन्वयः रत्नविकृतैः प्रासादेः पवंतेदच उपशोभितां कूटागारे इच संपूर्णा 
इन्द्रस्यामरावतीमिव तां पुरीं आवासयामास । 
. व्याख्या--रलविकृतैः-( रत्तानि विकृतानि, प्रकीर्णानि येषु तेः )= 
विकीर्णेरल्नैः प्रासादैः=राजगृहैः, पवंतेरच-क्रींडापर्वतेः, उपशोभितां<समलङ्कृतां, 
कूटागारैः=वलभीभिश्र संपूर्णा=सबंतःूर्णा इ्द्रस्यामरावतीमिव=देवराजस्यामरावती 
पुरीमिव, पूर्णा तां पुरीमावासयामास । 
_ह्िन्दी-राजादशरथ ने अयोध्या को भूलोक की अमरावती बना दिया 
था । वह पुरी रत्नजटित प्रासादो, पव॑तों एवं कूटागारों से युक्त देवपुरी 
अमरावतीकी भांति सुशोभित थी । १५॥ 
चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणेयुंताम्‌ । 
सवेरत्नसमाकीणा विमानग्रहशोभितांम्‌ ॥ १६॥ 
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अन्वय:--अष्टापदाकारां चित्रां वरनारीगणेयुंतां सवरत्नसमाकीर्णा विमान- 
गृहशोभिताम्‌ । 
व्यास्या--अष्टौपदानि स्थानानि यस्य तदष्टापदं, अष्टनः संज्ञायामिति 
दोघे; । अष्टापदं-्शांरिफलं तदाकारां, चित्रां = नानाराजगृहवतीं विचित्रा मित्यर्थ 
वरनारोगणेः=सुन्दरस्रीगणेः. युतांससमन्वितां सवंरत्नसमाकीर्णा=सर्वाणिरत्नानि 
समाकीर्णानि यस्यां तां = सवेरलव्यासां, भौक्तिकमाणिवयादिभिः सकंप्रकारकैःरत्ञैः 
सम्पन्नामिति भावः विमानगृहशोभितां = विमानस्थापनायनिमितैः गृहैः शोभितां 
तां पुरीं आवासयामास । 
हिन्दी--वद्द ( अयोध्या ) शारिफल के आकृति की थी और श्रेष्ठ 
ख्यो, सभी प्रकार के रत्नों तथा विमानों के रखने के लिये प्रासादों की सुन्दर 
व्यवस्था से सुशोभित थी ।। १६ | 
गृहगाढामविच्छिद्रां समभूभो निवेशिताम्‌ । 
शालितण्डुलसंपूणीमिछुकाएडरसोदकाम्‌ ॥ १७॥ 
अन्यव :--गृहगाढामविच्छिद्रां समभुमौ निवेशितां शालितण्डुलसंपूर्णा इक्षुका 
ष्डरसोदकां तां पुरीं आवासयामास । 
व्याख्या--मृहगाढां = गृहैः निविडा, अविच्छिद्रां = निदूषणां निविड 
त्वाच्छिद्ररहितां, समभूमौ निवेशितां =समतल भुमौ प्रक्षिप्तां, 'शालितण्डुल 
संपूर्णा = शालितण्डुलपूर्ण, इक्षुकाण्डरसोदकां = इक्षुकाण्डस्य रस इवोदकं यस्यां 
तां = मधुरोदकां तां पुरीं, आवासयामास | 
हिन्दी-सघनवस्तियों, एवं समतल भूमिपर स्थापित सञ्चित अगहनी के 
चावलों से सुसम्पन्न तथा गन्ने के रस के समान मधुर जल वाली उस पुरी को 
दशरथ ने बसाया था ॥ १७॥ 
दुन्दुभीमिसदंगेश्व वीणाभिः पणवैस्तथा । 
नादितां भृशामत्यर्थं एथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ।: १८॥ 
अन्वयः दुंदुभीभिः मृदङ्गेश्च वीणाभिः तथा पणवेः भृशं नादितां पृथिव्यां 
अत्यर्थं अनुत्तमां तां आवासयामास । 
व्याख्या - दुंदुभीभिः=भेरीभिः, मृदङ्गः=मृत्‌अङ्गं येषां तैः वाद्यः, 
यीणाभिःतन्त्रीमिः तथा=अपिच,' पणवैः=मद्दलेः, भृशं वाहुख्येग, नादितां 
४ 


( ५० ) 


निनादितां, पृथिव्यांटभुमो, अत्यथअंतिदायेन, अनुत्तमांसधेष्टा, तां=अयोध्यां, 
आवासयामास । र 
` हिन्दी--दुंदुभियों, तत्त्रियो एवं पखावजों के स्वर से निनादित पृथिवी भर 
में श्रेष्ठ उस अध्योध्या पुरी को राजादशरथ ने-वसाया था ॥ १८ ॥ 
विसानमित्र सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि। 
सुनिवेशितवेश्मां तां नरोत्तमसमाबृत्ताम्‌ ॥ १९॥ 
` अन्वय.- सिद्धानां दिवि तपसाधिगतं विमानमिव सुनिवेशितवेदमां 
नरोत्तमसमावृत्तां तां आवासयामास । 
व्याख्या -सिद्धानां=तपःसिद्धानां. पुरुषाणां, दिवि=स्वर्गे+ तपसाधिगतंम 
तपसालब्धं, विमानमिव=देवयानमिव ( जातावेक वचनं ) सुनिवेशित वेरमां=सुनि- 
चेशिताः सुष्टुनि्मिताः गृहप्रान्ताः यस्यां तां सर्वतः . सम्यङ्‌ निर्मितगृहामित्यर्थंः, 
नरोत्तमसमावृतां= नरोत्तमैः श्रेऽजनैः विद्वद्भिः, समावृतां=सुसेवितां युक्तां, ताः 
अयोध्यां, आवासयामासेतिभावः । 
हिन्दी -सिद्धपुरुषों द्वारा तपोबल से प्राप्त विमानों.की भाँति सुसज्जित 
प्रासादों से युक्त एवं भे मनुष्यों दारा सुसेवित उस अयोध्या पुरी को राजा दशझ- 
रथ ने बसाया था॥ १९॥ , 
ये च वाणेने ब्रिध्यन्ति विविक्तमपरापरम्‌ । 
शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः ॥ २० ॥ 
सिंहञ्याघ्रवराहाणां मत्तानां-नदतां वने | 
हन्तारो निशितेः शास्त्रेबलाद्वाहुबलैरपि ॥ २१॥ 
` ताइशानां सहख्नैस्तामभिपूर्णा महारये: । 
पुरीमावासयामास राजादरारथस्तदा ॥ २९॥ 
अस्चयः- लघुहस्ता विशारदाः ये च विविक्तं अपरापरं शब्दवेध्यं च विततं 
वाणेः न विध्यन्ति, वनेनदंतां मत्तानां सिंहव्याघ्रवराहाणां निशितैः शास्त्रे: बलाइ 
वाहुबलैरपि' हन्तारः, ताहशानां सहत्त : महारथैः अभिपूर्णां तां पुरी तदा राजा- 
दशरथः आवासयामास | - 
व्याख्या--लघरुहस्ता:-शिक्षितास्त्रा, विशारदाः=निपुणाः समर्था इति, येर्‌ 
कुदलास्त्रप्रक्षेपकाः च विविक्त-असहायं,  अपरापरं=पितुपुत्रादिरहितं षाब्दवेध्येर्‌ ` 
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शाब्देन वेध्यं नत्वस्त्रेण, च-तथाच, विततं-पलायितं पराङ्मुखमितिभावः 
विध्यन्ति=नघ्नन्ति > न प्रहरन्तीति, तथापि वने = अरण्ये मृगयाप्रसक्तास्ते नर्दतां> र 
ग्रवेणगजतां मत्तानां > मदोद्धतानां, सिहव्याप्रवराहाणां-- सिहव्याघ्रशुकराणां, ` 
निशितै: = तीदंणे:, शस्त्रे: = आयुधैःअपिच वलांद = बलेन. वाहुवलैः = मल्लयुद्धे- ' 
इचापि हन्तारः = निपातकाः, विघातकाः, ताहशानां = एताहशानां, सहल: = 
सहन्नसंख्याकैः, महारयै.=शूरैः आत्मानं सारथिचाशतरान्‌' रक्षन्‌ युद्धयेत यो नर 
समहारथसंज्ञः स्यात्‌” अभिपूर्णा=व्याप्तां, तां=्अयोष्यां, प्रीं=्नगरीं 

तदा-=तस्मिन्काले, राजादशरथः=दशरथोभूपतिः आवासयामास । तामभिव्या 
प्येति पाठभेदः । 

हिन्दी-शस्त्र विद्या में निपुण योद्धा जो निरीह, निराधित एवं _पराइमुख 
व्यक्तियों पर अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते किन्तु मृगयाकाल में मत्त, उद्धत 

हिंसक सिंह, व्याघ्र एवं वराह आदि की अपने तीक्र-शन्नों द्वारा. हत्या करने में 
स्वयं परांमुख नहीं होते हैं और, आवश्यकता. पड़ते पर मल्लयुद्ध द्वारा .भी 
उनको परास्त कर डालते हैं. ऐसे हजारों महारथियों से व्याप्त अयोघ्यापुरी को ,- 
महाराज दशरथ ने स्वयं वसाया था ॥२०-२२॥ ग 


पर्येणान्त्रयः क 
व्याख्या--अस्निमद्धि:-आ हितार्निभिः, गुणवद्भिः = गुणयुक्ते:, वेदषडङ्ग- .. 
पारगैः=वेदानां पडङ्गानाञ्च पारं गच्छन्तीति-वेदषडङ्गपारगाः अन्तात्यन्तेत्यादिनाड, . ` 
प्रत्यय: तैः वेदषङङ्गपारगैः = वेदवेदाळु विड्धिः, द्विजो तमैः द्विजभे हठे, हलदे: ५ . 
= सहस्र ददातीति सहन्नदः तैः = दानपरायणेः, सत्यरतैः = सत्यनिष्ठेः = महात्म . 
सतुपुरुषेः, केवलैः = तपोनिष्ः महृषिधर्पालकेः, महषिकल्यैः = महृवि 
आस्मान कल्पयन्तीति तैः महधिकल्पैः, ऋषिभिरच. मुनिभिश्च आवृतां =समावृतां, 
वां = अयोध्यां दशरथः आवासंयामासेत्यर्थः। ` . म 
हिन्दी -अग्नहोत्रादि को घारण करने वाले, शामदाभादि घमो के प्रयोय 


( ४२ ) 


में कुशल, वेद एवं वेदाङ्गो के अध्ययन में प्रवीण ( शिक्षा, कल्प, . व्याकरण, 
छन्द, ज्यौतिष, .तथा निरुक्त का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करने वाले ) द्विज श्रेष्टो 
से युक्त तथा दानादि कृत्यों में |नपुण एवं सत्यनिष्ठ सज्जन पुरुषों से समविन्त 
ओर, वसिष्ठादि मर्हाषकल्प मुनियों से समावृत अयोध्या पुरी को राजा दशरथ ने 
स्वयं वसाया.था ॥ २३ ॥ 

इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामाम्युदययात्रायां चतुर्थ: सर्ग: | ४ ॥ 


अथ पञ्चमः सगे; 
तस्यां पुर्यामयाध्यायां वेदविस्सवंसङ्महः 
दीघेदर्शी महातेजाः पारज,नपदप्रियः ॥ १॥ 
इच्चाकूणामतिरथो यज्वाधर्मरतो बशी । 
महर्षिकल्पो राजर्विस्त्रषु लोकेषु विश्रुतः २॥ 
` अन्वयः-_वेदवित्सवंसङ्ग्रहःदीषंदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकू 
णामतिर॒थः यज्वा घमंरतः वशी महषिकल्पः राजिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः राजा 
दशरथः तस्यां अयोध्यायां पुर्यां वसन्‌ जगदपालयदिति वक्ष्यमाणेनान्वयः । 
व्य. ख्या-वेदवित्‌=वेदारथंतत्त्वज्ञः, सवंसङ्ग्रहः = सवंसंग्राहकः दीघेदर्शी= 
( दीघं चिरकालमाविपदाथं द्रष्टंशीलमस्यास्तीति ताच्छील्येणिनः, ) दूरदर्शी, महा- 
तेजाः=महाप्रतापः, पौरजानपदप्रियः=प्रजाप्रियः, पुरेभवाजनाः=पौराः जनपदे- 
भवाजानपदाः ते प्रियायस्य सः इस्वांकूणामतिरथः=रथमतिव्याप्यस्थितोऽतिरथः 
इक्वाकूणांमध्येऽतिरथः=रथसञ्चालाने इक्वाकूणामग्रेसरः, यज्वा = इष्टवान्‌, ` 
घरमरतः = धमंपालकः, वशी = जितेन्द्रियः, = महषिकल्पः = महषि तुल्यः, 
राजप्निः = नृपतिभेषटः, िषुलोकेषु विश्रुतः = त्रिलोकेषु = आकाशपाता लमृत्युलोकेषु 
च विधुतः = ख्यातः लब्षकीतिरितिभावः, राजादश्षरथः तस्यां = पर्वोक्तायां, 
अयोध्यायां पुर्या = नगर्या, वसन्‌ = निवसन्‌, जगत्‌ = विश्वं, अपालयत्‌ = 
झासयामासेति भाव: । 
हिन्दी -सवंसङ्ग्रही, वेदवित्‌, प्रजाप्रिय, इक्ष्वाकुवंशीयराजाओं में अभ्नपतर, 
यज्ञादि क्रियाओं-को करने वाले, धर्मरत, जितेन्द्रिय, महधिकल्म एवं तीनों लोको 


( २३ ) 
में विख्यात. राजपि राजादशरथ ने अयोध्या पुरी में रह कर सम्पूर्ण पृथिवी का 
दासन किया ॥ २॥ 
- बलवान्निहतामित्रो मित्रवान्‌ विजितेस्द्रिय्रः 1 
धनैश्च संम्रहैश्चान्यैःशाक्र वै श्रवणोपमः ॥ ३॥ 
यथा मनुमेहातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तथा दशरथो राजा वसन्‌ जगदपालयत्‌ ॥ ४।। 


अन्वयः--वलवान्‌ निहतामित्रः मित्रवान्‌ विजितेन्द्रियः धनेदचान्यै: संग्रहैरच 
शक्र वै ध्वणोपमः, यथा महातेजाः मनु: लोकस्य परिक्षिता तथा राजां दशरथः 
अयोध्यायां क्सन्‌ जगदपालयत्‌ । 

व्यख्या--वलवान्‌ = चतुरङ्गसेनायुक्तः वलंनसेन्यमस्यास्तीति वलवान्‌, 
निहतामित्रः= निर्विशेषेण हतः अमित्रः चत्रु्ेनासौ निहतामित्रः =निहत शात्रवः 
मिश्रवात्‌ = मित्रयुक्तः, विजितेन्द्रियः =(विदोेषेण जितानि इन्द्रियाणि यस्यासौ) 
जिउेन्द्रियः, घनैः=हिरण्यादिरत्नैः, चान्यैः : अन्यैः हिरण्याद्यतिरिक्तेः गोऽश्वादिमि 
इच, संग्रहः = सञ्जयैः, च अपि, शक्र वे = इन्द्रएवद्वितीयः, अ्वणोपमः=श्चवण 
योग्यः द्वितीयेन्द्रकुवेरोपमरितिभावः, यथा=येन प्रकारेण, महातेजाः = विदित- 
पराक्रमः, मनुः =वेवस्वतमनुः, लोकस्य = विश्वस्य, परिरक्षिता = पालकःरक्षकश्चा 
भूत्‌, तथा =तेनैव प्रकारेण, राजा दशरथः =तन्नामाख्यो भूपतिः, अयोध्यायां = 
स्वपुर्या,वसन्‌ = निवसन्‌, जगत्‌ =विइबं, अपालयत्‌ =पालयामास। 

हिंन्दी --चतुरङ्गयुक्त, शत्रुओं के किजिता, मित्रों एवं हितैषीजनों से परि- 
वेष्टित, काम क्रोध लोभादिकों को अपने वश में रखनेवाले, हिरण्य माणिक्यादिरत्न 
तथा तदितर हय गज गोमहिषादि से युक्त इन्द्रकी भाति प्रख्यात यश वाले 
राजादशरथ अयोध्या में रहकर उसी प्रकार विश्व का पालन पोषणादि करते 
थे जिस प्रकार पहले वेवस्वत मनु ने किया था ।।३-४॥ 


तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवगंमनुतिष्ठता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेबामराबती॥ ५॥ £ 


अन्वयः-सत्याभिसन्धेन त्रिवगंमनुतिष्ठता तेन पालिता श्रेष्ठा सा पुरी 
इन्द्रेण अमरावती इव सुशोभिताऽभूदिति भावः 


( ५४.) 


व्याख्या--सत्याभिसन्धेन-स॒त्यपरायणेन, सत्यमभिसंघत्तेयोऽसौ सत्याभिसन्धः 
` चा सत्येऽभिसंघायस्यतेन ` त्रिवर्गमनुति्ठता = धर्मार्थकामान्‌ . अनुतिष्ठता = अनुस 
रता, तेन =दशरथेन राज्ञां पालिता=शासिता, अतएव श्रेष्ठा =उत्तमा, सापुरी = 
अयोध्या, इऱ्द्रेण=देवराजेन ` पालिता, अमरावती =देवनगरीव, द्वितीयामरावतीतर 
सुशोभिताञमुत्‌ । 
हिन्दी -सत्यनिष्ठ एवं घमं अथ तथा काम का अनुसरण करते हुये राजा 
दशरथ के द्वारा शासित अयोध्यापुरी देवराज इद्र द्वारा पालित आमरावती की भाँति 
सुशोभित होती थी ॥५॥ 
` ` तस्मिन्पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः । 
नरास्तुष्टा धनैः स्वैः म्वैरलुग्धाः सत्यवादिनः ॥६॥ 
- अन्वयः-तस्मिन्पुरवरे हृष्टाः धर्मात्मानःवहुश्रुताः नराः अलुव्धा:स्वै 
स्वैः घनैः तुष्टाः सत्यवादिनश्रासन्निति भावः । 
च्या्या-तस्मिन्‌ ` पुरवरे=दशरथपालिते श्ञेष्ठे पुरे हृष्टाः = सुप्रीता 
~ वाससौख्येन भ्रसन्नाः, धर्मात्मान: = धमधुरन्धराः, बहुश्रुताः =वहुश्रुतं =बहु शास्त्र 
भवणं येषां ते = पण्डिताः नराः = मनुष्याः, अलुग्या: = लोभरहिताः, स्वेः स्वेः = 
स्वाजितैः, घनैः =विभवैः, तुष्टाः =सन्तुष्टाः, सत्यवादिनशच सत्य वचनशीला 
आसन्नित शेषः । 
४ हिन्दी राजा दशरथ द्वारा पालित उस अयोध्यापुरी में निवास करने 
चाले मनुष्य धर्मपरायण, विद्वान्‌, लोभरहित, अपनी कमाई का भरोसा रखने वाले 
. तथा सत्यनिष्ठ थे ।। ६ | 
नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत्तस्मिन्‌ पुरोत्तमे । 
कुटुंबी यो झसिद्धार्थोऽगवाश्‍्व धनधान्यवान्‌ ॥ ७॥ 
. अन्वयः--तस्मिन्‌ पुरोत्तमे अल्पसंनिचय: अगवादवधनघान्यवान्‌ असिद्धार्थ 
किचित्‌ कुटुंबी नासीत्‌ | 
ऽ्याख्या- तस्मिन्‌=दशरथपालिते पुरोत्तमे च श्रेष्ठुपुरे, अल्प-संनिचयः= अल्प 
'कोश्ववान्‌, अगवाइवधनधान्यवान्‌ = गोऽश्वादिरहितः, असिद्धार्थः =असिद्धः अर्थो 
यस्यासौ =घनादिभिरप्रास धर्माथेकामख्पपुरुार्थः कर्चित्कुटुम्वी=गृहस्थः नासीत्‌ 
म्नाभूदिति । सर्वाथंसम्पन्ना,जना आसल्लित्यथ: | 


( ५९ ) 

-. हिन्दी--राजा दशरथ द्वारा पालित उस महानगर में कोई, भी ऐसा कुटुम्व 
नहीं था जिसकी आय अत्यल्प हो, और गो अश्वादि. घन धान्यों से रहित एवं 
धर्माथं काम रूपी पुरुषार्थ से वाध्चित रहा हो । अर्थात्‌ सभी लोग सम्पन्न थे ।७। 

कामी वा न कदर्या वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्‌ । 
रष्डुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिक: ॥ ८ । 
अन्वयः-कामी कदर्यः वा नृशंसः वा -अविद्वान्‌ नास्तिकश्च ` पुरुपः 
अयोध्यायां क्वचित्‌ द्रष्टुः न शवयम्‌ । 
व्या ल्या-कामी = कामुकपुरुषः दुराचाररतः, कदर्यंः= कापुरुपः, वा = 
अथवा, नृशंसः = क्रूरः हिसापरायणः, वा, अविद्वान्‌= अपण्डितः, नास्तिकः = 
परलोको नास्तीति योमन्यते सनास्तिकः श्ुतिस्मृस्यादिविनिन्दकः पुरुषः =जनः, 
अयोध्यायां =तस्यां दशरयपालितायां क्वचित्‌ =कुत्रापि, द्रष्टं = अवलोकयितुं, 
नशक्यं =नहि हश्यतेस्म । सर्वे वार्मिकाः शुराःपण्डिताइचासन्नितिभावः ॥ 
हिन्दी - -राजा दथरथ द्वारा पालित अयोध्या पुरी में कामी, कापुरुष, क्र 
अनपढ़, अविद्वान्‌ अथवा नास्तिक जन देखने को भी नहीं मिल सकते थे । वहाँ 
के निवासी सभी सत्य धर्मेनिष्ट, विद्वान्‌ तथा शुर थे॥ ८॥ 
सकें नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसं यताः । 
उदिता. शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ॥९॥ 
अन्चयः-—अयोष्यायां सवे नराः नायंश्र धमंशीला: सुसंयताः शी लवृत्ताम्पाँ 
उदिताश्च महषं इवामला आसन्‌ । 
व्याज्या-अयोष्यायां दशरथपालितायां पुर्या, सर्वेनराः=पुरुषाः, नार्यरच = 
सर्वास्रियशच घमंशीलाः = घर्मेनिष्ठाः, सुसंयताः =सुषु नियतेन्द्रियाः, शी लवृत्ताम्यां 
अमलाः = विकार =शीलाचाराम्यां, उदिताः = समुन्नताः महर्षय इव =मुनय इव 
रहिताः निर्मला आसन्निति भावः मुदिताः पाठभेद: | 
हिन्दी--राजा दशरथ द्वारा शासित अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष धर्मनिष्ठ, 
सुसंयत शीन एवं आचार से युक्त तथा महषियों की भाँति निमंल थे ॥९॥। 
नाकुंडली नामुकुटी नास्नग्वी नाल्पभोगवान्‌। ` 
नासृष्टो नानुलिप्ताङ्गो नासुगन्थशच विद्यतें॥ १०॥ 


( ५६ ) 
अन्वयः-अकुण्डली न, अमुकुटी न अल्नग्वी न अल्प भोगवान्न अमृष्टो न 
अनुलिपताङ्गो न असुगन्थरच न विद्यते । 
व्यख्या-अकुण्डली =कुण्डलमामूषणं नकुण्डलंमस्ति इति अकुडली = कुण्डलः 
विरहितः, अमुकुटोन = मुकुटरहितस्च न, अल्नग्वी = मालाविरहितः, अल्पभोग 
वात्‌ अल्पसुखवान्‌ अमृष्टो न=(मृष्टः स्नानादिना शञुद्धः,) अमृष्टः = अशुद्धश्च न, 
- अनुलिप्ता ङ्गोन-चन्दनाद्यननुलिपताङ्गोन; असुगत्वशचनःकस्तूर्यादिगन्धविरहितश्चन 
विद्यते--नकदिंचत्‌ पुरुषोऽभवदितिभावः | 
हिन्दी अयोध्या में कोइ भी व्यक्ति कुण्डल खक्‌ एवं मुकुट विहीन नहीं 
या । किसी को अल्प सुख भो नहीं था, और न तो बिना स्नान, उवटन, एवं 
* चन्दन कस्तुरी आदि सुगन्धित पदार्थों के सुवास से रहित ही कोई था ॥ १०॥। 
नासृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक । 
नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः-अमृष्टभोजीन अदाता न अनङ्गदनिष्कघृक्न, अपि च अहस्ताभर- 
णोन, अनात्मवान्‌ अपि वा न ह्यते कुत्रचित्‌ अयो घ्यायामित्यन्वय: । 
व्याख्या--अमृष्टभोजी = अन्नाभावयुक्ताल्पभोजनवान्‌ न -- नहि, अदाता= 
दानक्रियाविरहितदच न, अनङ्गदनिष्कघृक्‌= (अङ्गदंवाहुभूषणं निष्कमुरो मषणम)< 
वाहुभूषणरहितः उरोभूषणवियुक्तरच न, अपि च = तथाच, भहस्ताभरणोन = 
कराभूषणविरहितः बलयाङ्गुलीयकादिरहितो न, अनात्मवानपि न इश्यते अयो- 
ध्यायां दशरथपालितायामितिभावः । 
द्विन्दी-राजादशरथ द्वारा पालित अयोध्या में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं 
था जो अन्नाभाव के कारण उपवास करता हो अथवा उसके पास आमभषणों की 
कमी हो या परवशेर्द्रिय हो । अर्थात्‌ सभी लोग सुख सम्पन्न थे । ११॥ 
नानाहिताग्निनोयज्वा न छुद्रो वा न तस्करः 
कश्चिदासीदयोध्यायां न च निवृत्त संकरः ॥ '२॥ 
अन्वयः--अयोष्यायां अनाहिताग्निः नासीत्‌ करिचित्‌, अयज्वा न, क्षुद्रः, 
न, तस्करोवा न, च निवृत्त संकरइच करिचदन आसीदिति । 
ञ्याख्या- अयोष्यायां =दश्वरथपालितायां . भयोष्यायां, आहिताग्नि: = 


( ५७ ) 


*अजखाग्निहोत्री अनाहितारिनः = अजञ्ाग्निहोत्रविरतः, अयज्वा = सोमादियाग- 
"रहितः, द्रः = अल्पविद्येश्‍वयंवान्‌, न=, नहि, तस्करः=चौरश्च न च=तथा, 
निवृ त्तसंकर: 3 निवृत्त: - अनुष्ठितः संकर = परकषेत्रेवीजवापादिरयेन सः परक्षेत्रे- 
-वीजवपनपटुश्च कश्चिज्जन: नासीत्‌ । 
हिन दी--राजादशरथ द्वारा पालित अयोध्यामें कोई भी व्यक्ति ऐसा नही था 
"जो प्रतिदिन अग्निहोत्रादि दैनिक क्रिया को न करता हो, या सोमयागादि से 
विरत, अल्प ऐशवर्यवान्‌, या चोर हो, अथवा अनधिकृत क्षेत्र में वीजादि वपन 
करने में पटु हो ॥ १२॥ 
स्वकर्मनिरता नित्यं त्राह्मणा विजितेन्द्रियाः | 
दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥ १३ ॥ 


अन्वयः-ब्राह्मणाः नित्यं स्वकमंनिरता:, विजितेन्द्रियाः, दानाध्ययन- 
शीलाइच प्रतिग्रहे संयताइचासन्‌ । 
व्याख्या--व्राह्मणाः = विप्राः भूदेवाः नित्यं == प्रतिदिनं, स्त्रकमँनिरताः = 
स्वकर्मपरायणाः, अध्ययनाध्यापनं, यजनंयाजन दानं ग्रहश्‍च षड्कर्माः ब्राह्मणानां 
विहिताः, विजितेन्द्रियः = विशेषेण जितानि इन्द्रियाणि कामादयोयैस्ते विजितेन्द्रि- 
'याः = स्ववसेन्द्रियाः, दानाष्ययनश्चीलाः = स्वकर्मेऽनुष्टितारच, तथा, प्रतिग्रहे = 
<दानप्रतिग्रहेः-दानग्रहणे, संयताश्च=लोभविरताश्च यतोहि-असन्तुष्टाः दिजानष्टा:?? 
इत्युक्तिः अत एव संवृतलोभारचासन्‌ । 
हिन्दी --राजा दश्षरथ द्वारा पालित उस अयोध्या में रहने वाले ब्राह्मण 
-अध्ययताघ्यापन यजनयाजन दान प्रतिग्रहादिख्प ब्राह्मणों के लिये विहित कर्मों में 
“अनुरक्त, संयतेन्द्रिय तथा प्रतिग्रह काल में अपनी इच्छाओं पर संयम रखने वाले 
"थे । कहने का अभिप्राय यह कि वे लोम के वशीभूत कदापि-नहीं थे । जो मिलता 
था उसी से सन्तुष्ट रहते थे ॥ १३॥ 
न नास्तिको नानृतको न करिचदबहुश्रुतः । 
नासूयको न वाशक्तो नाविद्वान्‌ विद्यते तदा ॥ (४ ।. 
अन्वय;--न नास्तिकः अनृतकोन अबहुधुतोन, असूयकोन, अशक्तोन, 
*अविद्ान्‌ वा तदा कर्चिन्न विद्यते । द 


( ४५८ ) 


व्याख्या--नास्तिको =वेदविनिन्दकः न, अनृतकः > असत्यवक्ता न, अबहु- 
श्रुतोन = अल्पज्ञः, अपण्डितो न, असूयतीत्यसूयकः (यक्‌ प्रत्ययः)=हिसकः,; असक्तः 
= असमर्थष्च न, अविद्वान्‌=अशाञ्भज्ञः न, तदा = तस्मिन्काले दशरथ-पालितायाम 
योघ्यायां विद्यते = आसीदितिभावः | 
.- हिन्दी--राजा दशरथ के शासन काल में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, अक्षत्य 
वादी, अल्पज्ञ, हिसक, अशक्त अथवा अपण्डित नहीं था ॥ १४॥ 
नाषडङ्गविद्‌त्रासीन्नाब्रतो. नासहस्रदः । 
न दीनः ्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--अत्र कश्चन अपि अषडङ्गवित्‌ न अब्रतोन, सहल्नदो न दीनोन, 
क्षिप्तचित्तो वा व्यथितश्च नासीत्‌ । 
व्याख्या -अत्र = भयोव्यायां, कश्चन अपिं = कोऽपिपुरुषः, अषडङ्गवित्‌= 
शिक्षाव्याकरणादि विरहितः षडङ्गानि-शिक्षाकल्यो व्याकरणं निरुक्तिरछन्दी विचिति 
ज्योतिषामयनञ्चेति । अब्रतोन = चान्द्रायणादि ब्रतोपवासादिरहितः न हि, 
असहलद: = (सहल्रगोऽश्वादीनां दाता सहस्रदः असहख्रदरच) = अवहुप्रदः न, 
दीनो न=असहायो वापिन, क्षिप्तचित्तो वा=व्याकुलेन्द्रियो वा, व्यथितः = 
पीडितरच नासीत्‌ । 

. हिन्दी--राजा दशरथ के शासन काल में कोई भी व्यक्ति षडङ्ग वेदो के 
अध्ययन से विरत, चाण्द्रायणादिब्रतरहित, एक हजार मे कम दान देने वाला 
तिःसहाय, पागल या रोगी नहीं था ॥ १५॥ 

कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्‌ । 
द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभेक्तिमान्‌॥ १६॥ 
अन्वयः-भयोष्यायां कश्चित्‌ नरः नारी वा अधीमान्न, अख्पवान्‌ अपिन, 
` राजनि नापि अभक्ति मान्‌ द्रष्टु शक्यम्‌ । 
व्याख्या--अयोष्यायां  दशरथपालितायाँपुर्या, करिचित्‌ = कोऽपि नरः = 
पुरुषः, नारीवा =स्त्रीवा, अश्रीमान्‌च्कान्तिरहितः न, अरूपवानूअपिन = सोन्दयं 
रहितदचापिन राजनि=्दञ्चरथे नापिअभक्तिमान्‌ = भक्तिरहितरच, न द्रष्टं=अवलोक 
यिदुं, झ्क्यं = योग्यम्‌ । सर्वे भक्तिमन्त इति भावः । 
हिन्दी--राजादशरथ द्वारा अनुशासित्र अयोध्या पुरी में कोई भी. स्त्री या 


( ४६. ) 


पुरुष कान्तिरहित ( असदाचारी ) सौन्दय रहित ( कुरूप ) एवं राजद्रोही 
नहीं था ॥ १६॥ क्र 
वर्णेम्रथचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः । , 
कृतज्ञाश्च बदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः ॥ १७॥ 
आअन्त्रयः--अग्र्याचतुर्थेषु वर्णपु नराः देवतातिथिपूजकाः कृतज्ञाः वदान्याः 
शूराः विक्रमसंयुताश्चासन्‌ | 
वयाख्या--अग्रचचतुर्थेषु = अग्नेभवोऽग्रथः अग्राद्यत्‌ प्रत्ययः अग्रथः=ग्राह्मणः 
स चतुर्थोयेषां तेषु अग्नचचतुर्थेपृ, वणेषु = चतुवं गपु, ब्राह्मणक्षत्रियवैदयशद्ेषु चतुषुं 
वर्णेषु स्थिताः नराः, देवतातिथिपूजक।ः=देवपुजकाः अतिथिपूजकाश्च, कृतज्ञाः = 
उपकारज्ञाः; वदान्याः = दानशौन्डाः, शुराः = वीराः, विक्रमसंयुताः = पराक्रम 
संयुताइचासितिभावः । ; 
हिन्दी--राजादशरथ द्वारा अनुशासित वर्णाश्रम व्यवस्था में स्थित ब्राह्मणः 
क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र इन चारो वर्णों के लोग देव तथा अतिथि पूजा में अनुरक्त, 
कृतज्ञ, दाता, वीर एवं पराक्रमी थे || १७ ॥ 
दीघीयुषो नराः सर्वे धर्म सत्य च संश्रिताः । 
सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे॥ '८ ॥ 
अन्वयः--उत्तमे पुरे सर्वे नराः धर्मे सत्यञ्च संश्रिताः दीर्घायुषः नित्य पुतः 
पौत्रेः स्त्रीभिषुच सहिताः, आसन्निति भावः । 
व्याख्या--उत्तमे=शे्ठेश पुरे = नगरे अयोध्यायामिति भावः, सर्वेनराः = 
सर्वमनुष्याः, धर्म सत्यं च संश्रिताः =सत्यधर्माचरणशीलाः अतएव दीर्घायुषः = 
दीघंजीविनः, नित्यं=सततं, पुत्रपौत्रैः = वंशैः कुटुम्वेश्च, स्त्रीभिश्च = नार्येश्च 
सहिता = संयुक्ताः, आसन्निति । 
हिन्दी--अयोध्या के निवासी सभी लोग सत्य एवं धर्म मागं का अवलम्वन 
करते हुये दीघं जीवी पुत्र पौत्रों तथा कलत्रों से युक्त थे ॥ १८ ॥ 
कत्र ब्रह्मसुखं चासी द्ैश्याःक्षत्रमलुब्रताः । 
शूद्राः स्तरध्निरतास्त्रन्वर्णीहुपचारिणः ॥ १६॥ 
अन्वय:-क्षत्रं ब्रह्म मुखं आस्रीत्‌ वैश्याः कषत्रमनुब्रताः शूद्राः त्रीन्‌ वर्णान्‌ 
उपचारिणः स्वघमंनिरता; आसन्निति । 


( ६० ) 


व्याख्या--क्षत्र -- क्षत्रियकुल, ब्राह्मणप्रधानमासीत्‌ ब्राह्मणानुवर्तीति । 
वेश्याः क्षत्रमनुत्रता: = क्षत्रस्थानुवतिन: तदाज्ञापालका:, शुद्राः त्रीन्वर्णान्‌ = 
ब्राह्मणक्षत्रियवेदयान्‌ उपचारिणः: > अनुवतिनः, त्रयाणां वर्णानामुप = समीप- 
माज्ञानुपालनाय चरन्तीति अव्ययी भावः । ब्राह्मणक्षत्रियवेद्यानुगामितः, 
स्वघमंनिरताः = स्वधर्मपरायणाः स्तस्यध्मंः स्वयमंः, स्वघर्मेनिविशेपेणरताः 
अनुरक्ता इतिभावः | 
हिन्दी -राजादशरथ के शासन काल में क्षत्रिय ब्राह्मणों के अनुगामी, 
वेहय-क्षत्रियों फे अनुगामी एवं शुद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में 
तत्पर रहते थे । १९॥ 
सा तेनेचवाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता । 
यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेणधी मता ॥२०॥ 
अन्वय: - सा पुरी तेन इक्ष्वाकुनाथेन सुपरिरक्षिता पुरस्तात्‌ धीमता 
मानवेन्द्रेण मनुना यथा तथेति भावः । 
व्याख्या - सा पुरी=अयोष्या, तेन = नृपेन्द्रेण, इक्ष्वाकुनाथेन-दशरथेन, 
सुपरिरक्षिता = सुष्ट्पालिता, पुरस्तात्‌ = प्राचीनकाले, धीमता = बुद्धिमता, 
मानवेन्द्रेण=मानवशेष्टेन, मनुना = वेवस्वतेन यथा=येन प्रकारेण पालिता 
'श्रियमावहत्‌ दशरथेन पालिताऽपि श्रियं दधारेति भावः । 
हिन्दी-आढिकाल में मानवे मनु द्वारा पालित प्रजा जिस प्रकार सुख, 
समृद्धिमती थी उसी भाँति राजा दशरथ हारा पालित अयोध्या की प्रजा भी 
सुख सम्पन्न एवं सन्तुष्ट थी ॥ २० ॥ 
योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणाम्‌ । 
संपूणी कृतविद्यानां गुह। केसरिणामिव ॥ २१ ॥। 
अन्वयः-अग्तिकल्पानां अमधिणां कृतविद्यानां योधानां संपूर्णा केसरिणां 
गुहेवासीदिति । 
व्याख्या--अग्तिकल्पानां = अग्नितुल्यानां तेजोदीत्तानाभित्यर्थः, पेशलानां= 
अकुटिल्ाम्‌, अमषिणां = पराभिभवासहिषणूनां, कृतविद्यानां = शिक्षितास्त्रशःत्र 
विद्यानां, योधानां-भटानां,संपूर्णा = परिपूर्णा, केसरिणां-पिहानां गुहेव = कन्दरेव 
सिहैः व्याप्त गुहेवेतिभावः, सा पुरी आसीदिति । र 


' ६१ । 


हिन्दी-तेजस्वी, सरल, उदार, शस्त्रास्त्रविद्या में निपुण एवं  शत्रुभो के 
पराभव को न सह सकने वाले वीरों से व्याप्त वह अयोध्या सिंहो से युक्त पवंत- 
कन्दरा की भाँति सुशोभित होती थी ॥ २१ ॥ 
कांभोज विषये जातैबोहीकैश्च हयोत्तमैः । 
वनायुजैनदीजैश्च पूणौ हरिहृयोत्तमैः ॥ २२॥ 
अन्वय:--कांमोज विषये जातैः वाह लीकैरच वनायुजैः, नदीजैशच हरिहयो 
त्तमै: पूर्णासीदिति । 
व्याख्या--कांभोजविषये जातैः=काम्भोजाख्यदेशजैः, वाह्‌ लीकैः=वाहलीक 
देशजैः, तत्रभव इत्यण प्रत्ययः, बनायुजैः=वजायुदेशजातैः, नदीजैः=सिन्धुदेशो- 
द्वेश, हरिहयोतमै:-हरे =इद्रस्य, हयोतमः=उच्चैः्वास्तद्वदुत्तमैः हयोत्तमैः= 
श्रेष्टारवै: पूर्णा=संयुक्ता आसीदित्याशय: ! 
दिन्दी-काम्भोज, बाहुलीक, वनागु तथा सिन्धु देशों में उत्पन्न हुये, इन्द्र 
के घोड़े उखैः श्रवा के समान श्रेंg घोड़ों से युक्त वह अयोध्यापुरी सुशोभित होती 
थी । ( अर्थात्‌ दशरथ के चतुरङ्ग में कम्भोजादि देशों के अच्छे नसल वाले 
घोड़े पाले गये थे ) ॥ २२॥ 
विन्ध्यपर्वंतजैमत्तौः पूर्णा हैमवतेरपि । 
मदान्वितैर/तबलैमातङ्गैः पवतोपमैः ॥ २२॥ 
अन्वयः - मत्तः विन्ध्यपवंतजैः हैमवतैरपि पर्वतोपमैः मन्दान्वितैरतिबलैः 
मातङ्गः पूर्णाऽऽसी दिति | 
ञ्याख्या-मत्तैः=मदोन्मत्तैः, विन्ध्यपवंतजै =विन्ध्यपर्वतोद्भवैः, हैमवतेरपिर्‌ 
हिमवतिजातैः हिमालयोद्भवैश्चापि पवंतोपमे:-दीघंकायै:, मदान्वितैः=मददपितैः, 
अतिवलैः=अतिशयवलशालिभिः, मातङ्गः = गजैः, पूर्णा-्युक्ता सापुरी आमी- 
दिति भावः । 
हिन्दी-विन्ध्याचल तथा हिमालय के पवंतीय प्रदेशों में पैदा होने वाले 
विद्यालकाय, मदोन्मत्त गजेनद्रों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी ॥ २३॥ 
ऐरावतकुलीनैश्च महापद्म कुलैस्तथा । . 
'अञ्जनादपि निष्पन्ने वामनादपि च द्विपेः ॥ २४॥ 


( ६२ ) 


अन्वय!--ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलेः तथा अञ्जतात्‌ अपि निष्पन्नः 
चामनादपि च द्विपैः पूर्णासीत्‌ । 
व्याख्या--ऐरावतूकुलीतैः =ऐरावतकुलोद्कवैः, = महापद्म कुलैः=पुण्डरीक 
कुलोद्भवैः, तथा=अपिच, मञ्जनात्‌ =वरुणदिगजात्‌ निष्पन्नैः = उत्पन्नेः, अपिच 
बामनात्‌ = यमदिग्गजात्‌ निष्यन्नेः =उत्पन्नेरपि, द्विपैः=महागजैः पूर्णा = 
युक्तासीदिति भावः. | 
हिन्दी-ऐरावत कुलोत्पन्न, पुण्डरीक कुलोत्पन्न, वरुण तथा यम के 
दिग्गजों.के कुल में उत्पन्न महागजों से अयोध्या सुशोभित थी ॥२४।। 
अद्रेमन्द्रेमगोरचेव भद्रमन्द्रसृगैस्तथा । 
भद्रमन्द्रेभंद्रमगेसंगमन्कैशच सा पुरी ॥ 
नित्यमत्तैः सदा पूणो नागैरचल सन्निभैः ॥ २५॥ 
अन्वयः अचल सन्निभैः नित्यमत्तैः नागैः भद्रे: मन्द्रेः मृगेरच भद्रमन्द्रमृगैः 
तथा भद्रमन्द्रेः, भद्रमृगैः मृगमन्द्रः च सापुरी सदा संपूर्णासीत्‌ ॥ | 
व्याख्या--अचल सन्निभैः = पर्वतोपमैः, नित्यमतैः = सदामत्तेः, नागैः 
गजैः, भेद्रेः( भद्रामद्रामृगाइचेति गजजातित्रयम्‌ । भद्रोमंद्रोमृगरचेति विज्ञेया 
ह्त्रिविधागजा इति हलायुधः । ) अतः भद्रे: = भद्रप्रकृतिकैः, मन्द्रः = मन्द्र 
भरक्कतिकैः, मृगैश्च = मृगप्रकृतिकेश्‍च, भद्रमन्द्रमृगेः = भद्रमन्द्रमृगप्रकृतिके:, तथा 
भद्रमनद्रेः =भद्रमन्रप्रक्ृतिकैशच मृगमन्द्रेः=मृगमन्रप्रक्ृतिकैशचापिगजैः सापुरी= 
अथोष्या पूर्णासीदिति भावः ¦ प 
` हिन्दी-पवत के समान अचल एवं नित्य मद से मत्त रहने वालेभद्र, मन्द्र, 
मृग, भद्रभन्द्रमृग, भद्रमन्द्र, भद्रमृग तथां मृगमन्द्र प्रकृति के गजों से अयोध्या 
नदां परिपणे थी। ( गर्जो के भद्र, मन्द्र मृग ये तीन भेंद मुख्य रूप से 
बताये गये हैं। इन्हीं के अवान्तर भेद भब्रमृगादि है । “अङ्ग प्रत्य ङ्गभद्रतवं 
संक्षिप्तं भद्रलक्षणम्‌'' छोटा आकार हो और अङ्गध्र्यङ्ग से जिसके भद्रता टपकती 
हो उसे भद्र कहते हैं । “पृथुत्वं श्‍लथतास्थोल्यं संक्षिप्त मन्द्रलक्षणम?? लघुएंवं 
स्थूल शरीर जिसका हो उसे मन्द्र कहते हैं और “तनुप्रत्यज्जदीघंद्च प्रायोमृग 
गुणोमतः” जिसका. शरीर लन्बा एवं बड़ा हो, उसे प्रायः मृग कहते हैं। 


( ६३ ) 


भद्रमन्द्र, भद्रमृग, भद्रमन्द्रमृग तथा मृगमन्द्र आदि के गज संकर जाति के पाने 
जाते हैं ॥ २५॥ 


सा योजने च द्वे भूयः सत्यनामा-प्रकाशते | 
यस्या दशरथो राजा वसन जगदपालयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-सा भूयः द्वे योजने च सत्यनामा प्रकाशते यस्यां घसन्‌ राजा 
दशरथः जगत्‌ भपालयदिति । 


व्यास्या-सा=भ्रयोष्या, भूयः=पुनरपि नगराद्वहिरपीत्यर्थः, द्वेयोजनेःद्रयोयो 
जनयोः, अत्र अत्यन्त संयोगे द्वितीयेति -.। सत्यनामाऽगरथार्थनामा ` नयोध्यं 
योदधुमशक्यं  योजनद्वयं यत्र तदयोध्यं क्षेत्रमिति अथवा डाबुमाम्यामिति 
डापू अयोध्या = योद्घ्युमशक्या योजनद्वयपरिमिता येति भावः सा अयोध्यापुरी 
अनाक्राम्याइत्यथः, अतएवान्त्र्थनाम्रा प्रकाशते > दीपते । यस्यां = अथोष्यायां 
वसन्‌ = निवसन्‌ राजा = भूपतिः दशरथः जगत्‌=विइवं, अपा लयत्‌=पालयामासेति . 
भावः । | 

हिन्दी अन्वर्थनामवाली उस अयोध्या में रहकर राजा दशरथ विश्व का 
पालन करते थे । अयोध्या नगरी की सुरक्षा के लिये उसके चारों ओर दो योजन 
तक विशेष प्रकार का सुरक्षात्मक प्रवन्च था जिससे शत्र सरलता पूर्वक उस पर 
आक्रमण न कर सकें।: २६ ॥ 

तां पुरां स महातेजा राजां दशरथो महान्‌ । 
शशास शमिताऽमित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः || :७॥ 

अन्वयः- तां पुरीं महातेजाः महान्‌ शमितामित्रः स राजादशरयः चन्द्रमाः 
यथा नक्षत्राणि तथा शशास । 

च्याख्या-तां पुरीं = पूर्वोक्तामयोष्यां, महातेजाः=प्रवलप्रतापवान्‌, महात्‌ 
=कीतिमान्‌, शमितार्जमत्र:-अरिदमः, स राजा दशरथः=तदाख्योभूपतिः, चन्द्रमा 
निशाकरः यथा नक्षत्राणि=मर्वन्यादीनि प्रशास्ति तथा शशास-शासयामासेत्यथे: । । 

हिन्दी पूर्वोक्त गुणों से युक्त विशाल अयोध्या का शासन शत्रओं के विजेता 
राजादशरय उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार आकाशीय नक्षत्रों का शासन . 
चन्द्रमा करते हैं ॥ २७॥ 


( ६४: ) 


तां सत्यनामां दृढतोरणागलां ग्रहैविचित्रेरपशोमितां शिवाम्‌ । 

पुरीमयोध्यां चृसहस्तरसंकुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः ॥ ८! 

अन्वयः--इढतोरणागंलां गहैविचित्रेरपशोभितां शिवां सत्यनामां नृसहख 
संकुलां तां पुरीमयोध्यां वै शक्रसमः स महीमतिः शशास । 

व्याख्या इढतोरणागंलां्सम्पुष्टतोरणकवाटां, गृहैविचित्रेः,=नाना प्रकारे: 
गृहैः राजप्रासादादिभिः, उपशोभितां, शिवां = कल्याणवतीं मङ्गलवतीं वेति 
सत्यनामां = अन्वर्थनामा, नृसहस्नसंकुलां=सहत्नः पुरुषेः संकुलां = समायुक्तां, 
तां पुरीं = पर्वोक्तगुणसम्पन्ना, = अयोध्यां-अयोध्यापुरी वै=निश्चयेन, शक्रसमः= 
इन्द्रतुल्योभूपतिः महीःपति=पूथिवीपतिः दशरथः, शशास = णासयामासेतिभावः । 

हिन्दी--इढ तोरणों तथा कवाट-साकलों से संरक्षित, नानाप्रकार के 
राजप्रासादों से युक्त,सहक्नों नरनारियों से सुसेबित तथा शत्रुओं द्वारा अनाक्राम्य 
(अन्वर्थनामा) उस विद्याल पुरी अयोध्या का शासन राजा दशरथ उसी प्रकार करते 
थे जिसप्रकार देवराज इन्द्र स्वगंपुरी अमरावती का शासन करते हैं ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामाम्युदययात्रायां पञ्चमः सर्गः ।।५॥। 


अथ षष्ठः सगः 
तस्यामात्या गुणैरासन्षिच्वाकोस्तुमह।त्मनः । 
मन्त्रज्ञाशचेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः ॥१॥ 
अन्वयः-तस्य महात्मनः इकवाकोः अमात्यास्तु मन्त्रज्ञाः इङ्गितज्ञाइच गुणे: 
नित्यं प्रियहिते रताः आसन्‌ । 
व्याख्या-तस्य=भूपतेः, महात्मनः=मह्दा चरितस्य इक्ष्वाकोः=इक्ष्वाकुवंशीयस्य 
दशरथस्य अमात्याः = मन्त्रिणः तु, मन्त्रज्ञाः = कार्येवि बारज्ञाः इङ्गितज्ञाः = 
सद्धेतज्ञा: भावाभिप्रायविदः, गुणे: = मन्त्रियोग्यगुणेश्चोपताः, राजनीतोदक्षाः 
नित्यं प्रिगहितेरताः=प्रियका्ये संलग्नाः, आसन्‌ = अभवन्नित्यर्यंः .। 
हिन्दी --इक्ष्वाकुवंशीय राजादशरथ के मन्त्रिण उचितपरामश देनेवाले, 
सङ्केतित भावों को इशारे से भी जानने वाले बथा राजा के हितों की कामता 
करने वाले थे ॥१॥। 


( ६५ ८ 


अष्टो वभूुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः ॥२।॥ 
अन्यवः-तस्य वीरस्य यशस्विनः शुचयः नित्यशः राजङ्त्येषु अनुरक्ताइच 
अष्टौ अमात्याः वभ्नूवुः । 
व्याख्या-तस्य वीरस्य=महापराक्रमस्य दशरथस्य यशस्विनः=प्रख्यातकीतंयः, 
शुचयः = सर्वात्मनास्वाभिद्रोहचिन्तारहिताः, नित्यशः, राजकृत्येषु राजकार्येषु 
अनुरक्ताः =तदनुप्ठाने तत्पराः, अष्टौ = अष्टसंख्याकाः, अमात्याः=मन्त्रिणः 
वभूबुः=आसस्तिति। | 
हिन्दी -राजा दशरथ के आठ अमात्य ये, जो प्रख्यात यश वाले, स्वामि 
भक्त एव प्रत्यह राज कार्यो में अनुरक्त रहने वाले थे ॥ २ ॥ 
धृष्टिजंयन्तो विजयः सिद्धार्थो हयर्थसाधकः । 
. अशोको मन्त्रपालश्च सुसन्त्रश्चाष्टमोऽभवत्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः -ते च क्रमशः बृष्टिः जयन्तः विजयः सिद्धार्थ; अर्थसाधकः अद्योक) 
मपालश्चाष्टमो हि सुमन्त्रोऽभवत्‌ । 
व्याख्या -ते च मत्रिणः, धृष्टिः = प्रथमः, जयन्तः = द्वितीयः, विजयाल्यो 
तृतीय एवं क्रमादासन्‌ । सुराष्ट्रो राष््रवद्धेनः, अकोपो धर्मपालश्च पाठ भेदौ 1 
हिन्दी -उन मन्त्रियों के नाम ये थे-१- बृष्टि, २: जयन्त, ३ विजय, 
.४ सिद्धार्थं ५ अर्थसाधक, ६ अशोक, ७ मन्त्रपाल एवं ८ सुमस्त्र|॥ ॥ 
ऋत्विजा द्वावभिमतो तस्यास्तासषिसत्तसो | र 
वसिष्ठो बामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ ४॥ 
अन्वयः-ततस्य वसिष्टः, वामदेवश्च हो. ऋषिसत्तमौ अभिमतो. क्रत्विजो 
आस्तां तथा मंपरे मन्त्रिणञ्जासन्‌ । `. 
` व्याख्या-तस्य = भूपतेः दशरथस्य, वसिष्ठः = तदाख्योमुनिः, वामदेवरच 
वामदेवाख्यो मुनिशच, दो ऋषिसत्तमौऋषिश्रेष्ठो, अभिमतौ ऋत्विजो=पुरो हितो 
आध्तां=अभूर्ता, तथा अपरे = जावासिप्रभूतयो मर्षहयरच मन्त्रिणः=परामञंदा- 
तारोऽभवन्‌ । 
“सुयज्ञोऽप्यथ जावालिः काइयपोऽथ गौतमः । 
माकंण्डेयस्तु' दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ 
« 


( ६% ) 


एतैब्रेंहाधिभिनित्यम्‌ ऋत्विजस्तस्य पौव॑काः । 
-.. _ , इत्यपि पाठाधिको हृदयते । * 
हिन्दी--ऋषियों में श्रेष्ठ वसिष्ट एवं. वामदेव राजा दशरथ के पुरोहित थे 
आर जाबालि प्रभृति अन्य ऋषिगण उनके परामर्शे दाताओं में थे ॥ ४॥ 
विद्या विनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः । 
्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा ृढविक्रमाः ॥ ५॥ 
।अन्वय:--तस्य मन्त्रिणः विद्याविनीता ह्लीमन्तः कुशलाः नियतेन्द्रियाः 
श्रीमन्तर्च महात्मानः शास्त्रज्ञाः हढविक्रमारचासन्‌ । 
च्याख्या-तस्य भूपतेः मन्त्रिणः = धृष्टधादयो, विद्याविनीताः=विद्ययावि 
नीताः = नञ्राः सुशिक्षिताः, ह्लीमन्तः = लज्जावन्तः अकृत्यकरणे लज्जावन्तः 
कुशला: = शासनदक्षाः, नियतेन्द्रियाः=संयतेन्द्रियाः, शो मन्तः=समृद्धाः, महात्मानः 
महाबुद्धयः) शास्त्रज्ञाःरनीतिशास्त्रज्ञाः, हढविक्रमाः=भप्रतिहतपराक्रमाइचाभवन्‌ । 
: हिन्दी--राजा दशरथ के संभी अमात्य नम्र स्वभाववाले, अङृत्यों को करने 
में लज्जित होने वाले शासन में दक्ष, संयतेन्द्रिय, समृद्द, तीकषण प्रतिभायुक्त, नीति 
` शास्त्र के पण्डित तथा वीर्यवान्‌ थे ॥ ५ ॥ 
कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथावचन कारिणः। 
तेजःक्षमायशाःश्राप्ताः स्मितपूर्बीभिभाषिणः ॥ ६॥ 
झन्वयः- कीतिमन्तः प्रणिहिताः यथावचन कारिणः तेजः क्षमा यशः 
प्राप्ताः स्मितपुर्वाभिभाषिणछ्चासन्‌ । 
 व्याख्या-कीतिमन्तः = तस्यमन्तरणः प्रख्यात कीतंयः, प्रणिहिताः=राजकार्ये 
` ष्वमत्ताः यथावचनकारिणः = आज्ञाचारिणः, तेज!क्षमायश: प्राप्ता:-( द्वितीया- 
श्ितेत्यादिनाऽत्रसमासः, ) प्रासकीतंयः, स्मितपूर्वाभिभाषिणः=ईषद्हास्ययुक्त- 
. वक्तारचासन्‌ । ; 
“हिन्दी --राजा दशरथ के सभी अमात्य यशस्वी, रांज कायं में अप्रमत्त, 
“क्रान्ति एवं क्षमा युक्त तथा स्मितपुवं मघुरभाषी थे॥ ६॥ 
नऋोधात्कामार्थं देतोवो न नुयुरच्त. वचः । 
तेषामविदितं किंचित्स्वेषु नास्ति. परेषु वा ॥ 


( ६७ , 


क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकिर्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 

'अन्वय:--ते कोधात्कामायं हेतोर्वा अनृतं वच: न बूयु: । स्वेषु परेषु वा 
चारेणापि क्रियमाणं, कृतं चिकिषितं वापि किञ्चित्‌ तेषामर्वादित नास्ति । 

व्याख्या - ते = मन्त्रिणः, क्रोधात्‌ = क्रोधावेगात्‌ कामार्थं हेतोः वा=काम 
परायणो मूत्वार््थपरायणो भूत्वापि वा अनृतं = असत्यं, वचः = वाक्यं न शयुः == 
नभान्तेस्म । एवञ्च स्वेपु=निजेषु, परेषु=अन्येबुजनेउुवा राष्ट्रेपु चारेणापि-दुतेनापि, 
क्रियमाणं=विधीयमानं, कृतं = पुराविहितं, वा चिकिषितं वापि = विघातुममिलषितं 
वापि कार्यं किञ्चित्‌=मनागपि, तेषांसमान्त्रिथेष्ठानां अविदितं = अज्ञातं=तिरोहित 
मित्यर्थः, नास्ति=नासीदितिभावः । 

हिन्दी--क्रोध, काम या अये के वशीभूत होकर भी वे कभी असत्य नहीं 
बोलते थे | अपने या दुसरे जनों के प्रत अथवा राज्यों में दुततों द्वारा भी .किये 
गये, किये जाने वाले करने के लिये सोचे जाने वाले. प्रत्येक कार्यों की सूचना 
उन्हें रहती थी ॥ ७ ॥ 

कुशला व्यवहारेषु सोहदेषु परीक्षिताः । 
प्राप्तकालं तु ते दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥ ८ ॥ 

अन्वय:-व्यवहारेषु कुशलाः सौहृदेजु परीक्षिताः, ते प्राप्तकालं दण्डं सुतेष्वपि 
धारयेयुः । र , 

व्याख्या--व्यवहारेषु=्लोकाचारेधु, कुशलाः = दक्षाः सौ हृदेषु=भितरेषु, च 
परीक्षिताः = राज्ञा परीक्षितास्ते=्मन्त्रिः प्राप्तकालं-अपराध जन्यदण्डं=दण्डा दिक 
सुतेष्वपि=स्वपुत्रेष्वपि, धा रयेयुः=प्रवत्तंयेयुरितिभावः 1 

दिन्दी--राजा द्वारा मित्रों के विषय में परीक्षित वे अमात्य लोक व्यवहार 
में पढु तथा अपराधी सिद्ध होने पर अपने पुत्र को भी दण्ड देने में सक्षम थे ।।८॥ 

काशसंग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे । 0412: 

आहितं वापि पुरुषं नहि हिंस्युरदूषकम्‌।! ९॥ `` 
अन्वयः-कोशसंग्रहणे बलस्य च परिग्रहे युक्तास्ते अहितं वापि अदूषकं पुरुषं 
नहि हिस्युः । ST 

व्याख्या--कोश संग्रहणे=अयंसञ्चये करादिग्रहणेष्वितिभावः, :बज्स्य 'परिग्रहे 
=सैन्यस्य च रक्षणे, युक्ताः=समर्थास्तेङ्मन्त्रिणः, अहितं-शत्रु , - वापि्ञअपिवाः 
अदूषकं अनपराधिनं नहि=्न, हिस्युः-पीडयेयुरिति भावः । न 
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हिन्दी--वे कर द्वारा राजकोश को पूर्ण करने में तथा सैन्य संघटन में दक्ष 
थे, किन्तु अपराध रहित होने पर शत्रु को भी पीड़ा नहीं पहुँचाते ये ॥९॥ 
बीराश्‍्च नियतोस्साहा राजशाख्रमनुष्टिताः 
५-५» ` शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌॥ १० ॥ 
झरन्वय:-वीराः नियतोत्साहादच राजशास््रमनुष्ठितास्ते नित्यं विषयवासिनां 
शुचीनां रक्षितारश्चासन्‌ । 
ञ्याख्या-वीराः =्त्रुनिवारणक्षमाः, नियतोत्साहाः = उत्साहयुक्ता: - च, 
राजशाख्जमनुषिताः = नीतिशयाञ्नमनुसरन्तः, ते तित्यं, विपयवासिनां=स्वराज्या- 
भ्रितानांरप्रजानां, शुचीनां = साधूनां, रक्षितारशच = रक्षकाश्चासन्‌ । 
हिन्दी -शत्रुमों को परास्तं करने में समर्थ एवं उत्साहादियुक्त वे अमात्य 
'राजनीति का पालनं करते हुंये अपने राज्य की समस्त प्रजा. तथा साधु-सन्तों 
सतत रक्षा करने वाले थे ॥ १०'॥ * 
ब्रह्मक्षचमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन्‌ । 
सुतीक्ष्णदण्डाः संप्रच््य पुरुषस्य वलावलम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः “ब्रह्मक्षत्रं भहिसन्तः पुरुषस्य वलावलं संप्रेष्य सुतीक्ष्णदण्डास्ते 
कोश समपूरयन्‌ | : 
व्याख्या ¬ ब्रहमक्षतर॑त्राह्मणात्‌ क्षत्रियांदच, अहिसत्त:-विनापराधमप्रहरन्त:, 
पुरुषस्यरुजतस्य, बलावलं-अपराधतारतम्यं शंक्तितोरतम्यज्च, संप्रेद्य-अवलोक्य 
सुतीक्ष्णदण्डाः न्यूनांधिक दण्डप्रतिपादकास्ते-मन्त्रिणः, . राजकोशं, समपूरयन्‌= 
संवद्धयामासुरिति | _ 
... हिन्दी--बित्ता अपराध ब्राह्मणों. तथा क्षत्रियों को पीडा न पहुँचाते हुये 
व्यक्तियों की शारीरिक एवं आथिक क्षमता को ध्यान में रखकर मृदु वा कठोर 
दण्ड द्वारा उन लोगों ने राजको की पूर्ति कोथो॥.११॥. . 
शुचीनामेकबुद्धीना सर्वेषां संप्रजानताम्‌ |... 
नासीत्पुरे वा राष्ट्रेवा मषावादी नरः क्वचित्‌ ॥.१२॥, ` 
५? अन्त्रयः -शुचीां एकबुद्धिनां स्वेषां संप्रजानतां पुरे वा राष्ट्रे वा क्वचित्‌ 
“मृषावादी नरः नासीत्‌ | 1: `: : › =; ¦ t 
व्याख्या--शुचीनां >शुद्धाचा रागां, वुद्धीनांसएककप्ठानां,. :सर्वेषां, 


- 
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समेषां, प्रजानतां<विचारयतां, -राजतन्त्रमाचरतां, पुरे = अयोध्यानगरे वा, राष्ट्रेर 
दशरथस्य राज्येवा ववचिद्यि-कु त्रापि, मृषावादी-असत्यवादों नरःल्‍्त्जन: नासीत्‌ 
=नाभवदिति भाव: | 
हिन्दी - शुद्धाचरण वाले एवं एक मत से राजतन्त्र चलाने वाले उन्‌. 

अमात्यों के शासन काल में अयोध्या नगर अथवा सम्पूणं राज्य में एक भी असत्य- 
भाषी व्यक्ति नहीं था ॥ :२॥ * 

कश्चिन्न दुष्टश्तत्रासीत्‌ परदाररतो नरः 

प्रशान्तं सवमेवासीद्राष्र पुरवरं च तत्‌ ॥ १३॥ 


अन्वयः-तत्र करिचत्‌ दृष्टः 'परदाररतोनरः नासीत्‌ । तत्‌ पुरवरं सवं. राष्ट्र 
प्रशांत एवासीत्‌ । 


व्याख्या -तत्र= राजतन्त्राऽनुष्ठाने, करिचित्‌=कोऽपि, दुष्टः = दुराचाररतः, 
परदाररतः = परस्त्री गमनोत्सुकरच नासीत्‌=नाभवत्‌ । तत्‌ पुरव रं=अयोध्या नगरी 
वा सबराष्ट्र = राज्ञाशासितंक्षेत्रं, प्रशान्तं = शान्तं, एवासीत्‌=एवाभवदित्ति भावः 
हिन्दी--उन अमात्यों के शासन काल में एक भी व्यक्ति दुष्टस्वभाव-का या 
परस्त्री गामी नहीं था । प्रत्युत सम्पूर्ण नगर तथा राष्ट्र शान्त एवं अमन चैन 
से था || १३॥! 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः 
हितार्थ च नरेन्द्रस्य जाम्रतो नयचल्लुषा :। १४.॥ 
अन्वयः-सुवाससः सुवेषाः सुशीलिनश्च ते सर्वे नरेन्द्रस्य हितार्थं नय. चक्षुषा 
जाग्रतः आसन्‌ । SE 
व्य.ख्या--सुवाससः = सुष्टुवाससः, सुवेषाः = शोभनालङ्कारयुताः, सुशी- 
लितश्च=सुसद्वृत्ताइच ते सर्वे = अमात्याः, नरेन्द्रस्य=भूपतेः, हितार्थं, नयचक्लुषा= 
नथमार्गेण, जाग्रतः = दत्तावधानाः आसन्‌ । शुचिव्रताः पाठभेद: । 
हिन्दी-स्वच्छ तथा शुभ वल्लो एवं अलङ्कारो से सुशोभित वे अमात्य शील 
वान्‌ एवं न्यायातुसरण करते हुये -राजा के हितों को सम्पादित करने के प्रति 
जागरूक ये ॥ १४॥ - 
शुरो गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे। 
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सवेतो बुद्धिनिश्‍चयात्‌ ॥ १५॥ 


( ७० ) 
अन्वयः-गुरौ गुणगृहीता पराक्रमे प्रख्याताइच सर्वतो बु्धिनिश्चयात्‌ 
* विदेशेष्वपि विज्ञाताअमवन्‌ । 
ञ्याख्या--गुरीः=\जातावेकवचनं, ) वसिष्ठादिषु च गुण गृहीताः=्ग्णमात्र 
ग्राहिणः पराक्रमे = विक्रमे लब्धक्रीतंयरच, सवत्र बुद्धिनिश्चयात्‌=सवंकार्येषु सफलं 
स्वात्‌ ` उचितानुचितनिर्णयात्‌ वा विदेशेष्वपि-अन्यदेशेष्वपि, विज्ञाताः=विखयाता 
आसन्नित्यर्थः । 
हिन्दी - गुरुओ से शुणमात्र को ग्रहण करने वाले ( दोषों की तरफ वे ध्यान 
भी नहीं देते थे ) पराक्रम में विख्यात यश वाले अमात्य, अपनी प्रतिभा एवं 
विवेक के कारण विदेशों-में यश प्राप्त किये: हुये थे | 
अभितो गुणबन्तश्च न चःसन्गुणवजित।ः । 
संधिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः॥ १६ ॥ 
` ` ' मन्त्रसंवरणेशक्ताः श्लच्णास्सूच््मासु बुद्धिषु । 
` . नीतिशाम्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥ १७।: 
अन्वयः--अभितः गुणवन्तञ्च गुणवजिताः न च आसन्‌, सन्धि विग्रहतत्वज्ञाः 
प्रकृत्यां सम्पदान्विताः मन्त्रसंवरगेशक्ताः सुक्मासु बुद्धिषु इलक्ष्णाइव नीतिशास्त्र 
विशेषज्ञाः सततं प्रियवारदितरचासन्‌ । 
व्याख्या--अभितः, ग्रुगवन्तः-गुणथुक्ता: गुगवजिताः निणुर्णाः न च आसन्‌, 
सन्धिविग्रहतत्त्वज्ञाः = सन्धिशचविग्रहरुच सन्धिविग्रहौ तयोस्तत्त्वं जानातीति 
तत्त्वज्ञस्ते) सन्धिविग्रहतत्वज्ञाः = सामन्तैः ' शत्रुपक्षीयैः भूपैशच सह कदा सन्धिः 
विग्रहरचकदा कतंव्य इति विचारज्ञाः, प्रकृत्यासम्पदान्विता:-प्रकृतितरचापि- 
समृद्धाः, मन्त्रसंवरणे दाक्ताः राजपन्त्रस्य संवरणे=बहिप्रकटने शक्ताः=समर्थाः, 
सुक्ष्मासु बुद्धिषु=सूक्म विचारेपु इलक्ष्णा.=निरालस्याः प्रत्युत्पत्नमतयः नीतिशास्त्र 
विशेषज्ञाः = शासन विश्येषज्ञा:, प्रियवादिनश्च=प्रियार्थवक्ताररचासन्‌ ॥ 

' 'हिन्दी-राजादशरथ के अमात्य सन्धि विग्रह के तत्त्वों को जानने वाले, 
स्वभावतः सम्पन्न, राजतन्त्र के प्रयोग में निपुण, प्रत्युत्पन्न मतिवाले, नीतिशाख्र- 
विशेषज्ञ, शासन में दक्ष गुणवान्‌ एवं प्रियवक्ता थे ॥ १६-१७॥ 

हरोस्तैरमात्यैरचं राजा दशरथोऽनघः। ` 
उपपन्नो शुणोपेतैरन्बशासद्‌ वसुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 


( ७१ ) 


'अन्वयः--ईहदोः गुणोपेतैः तैरमात्यै उपपन्नः अनघः राजादशरथः 
वसुन्धरां अन्वशासत्‌ | 
व्याख्या--इददीः पूर्वोक्त: गुणोपेतैः=गुणशुक्तेः तैरमात्यैः = मन्त्रिभिः, 
उपपन्नः=यरुक्तः, अनघः=निंष्पापः, राजा दशरथः=अयोष्याधिपः वसुन्धरां-पृथिवीं, 
, अन्वशासत्‌=्शासयामासेत्यंः 
हिन्दी-ूर्वोक्त गुणों से युक्त मन्त्रियो के सहयोग से निष्पाप राजा दशरथ 
सम्पूर्ण-पृथ्वी का शासन करते थे ॥ १८ ॥ 
अवेक्षमाणश्चारेण प्रज,धर्मेणरञ्जयन्‌ । 
प्रजानां पालनं कुर्वन्नधमं परिवर्जयन्‌ ॥ १९॥ ` 
विश्रृतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसङ्गरः । 
स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ २०॥ 
अन्वयः--चारेण अवेक्षमाणः घर्मेण प्रजांरञ्जयन्‌ प्रजानां पालनं कुर्वन्‌ 


अधर्मं परिवज॑यन्‌ वदान्यः सत्यसङ्गरः त्रिषुलोकेषु विश्रुतः स पुरुषव्याप्रः तत्र 
इमाम्‌ पृथिवीं शशास । 


व्याख्या - चारेणावेक्षमाणः = चारचक्षुषावेक्षमाणः ( जातावेकवचनम्‌ ) 
चरन्तीति चाराः = भृत्यानुचराः वृत्तान्तसंग्राहका इतियावत्‌ बहुभिः चारैः स्वपर 
राष्रवृत्तान्तान्‌ अवगच्छत्‌, घे ग =धमँनयेन, प्रजांरञ्जयन्‌ = प्रजाह्नादयन्‌, प्रजानांर 
स्वविषयाणां, पालनं कुवन्‌ अधर्म=पापं, अदण्डयदण्डनादिकं, परिव्जयन्‌,= 
परित्यजन्‌, वदान्यः = उपदेशकः, सत्यसङ्गरः, = सत्यप्रतिज्ञ, त्रिषुलोकेषुविश्वुत 
लोकत्रयेऽपि विख्यातः स पुरुषव्याघ्रः=राजादशरथः, तत्र=्अयोष्यायां वसन्‌, 
इमाम्‌ःसम्पूरणां पृथिवीं=भूमि, श शाश=्शासयामासेतिभावः । | 
हिन्दी--धर्मोपदेशक सत्यनिष्ठ एवं तीनों लोकों में विख्यात राजादशरथ, 
अयोध्या में रहकर सम्पूणं पृथ्वी का शासन करते थे। प्रजा के हितों की रक्षा, 
एव दण्ड आदि की व्यवस्था घमंसम्मत थी । उनके राज काल में अपने अथवा 
दूसरे राष्ट्रों के समाचारों को जानने के लिये गरुप्तचरो की सुन्दर व्यवस्था थी 
जिनके द्वारा वे सम्पूण समाचारों का अध्ययन किया करते थे॥ १६-२० ॥ ` | 
नाध्यगच्छ।इशिष्ट वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः । 
मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहृतकण्टकः ॥ 


( १२ ) 


` स शशास 'जगद्वाजा दिवि देवपतियंथा ॥ २१ । ` 
अन्बयः--मित्रवान्‌ नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः स. आत्मनः तुल्यं वा 
विशिष्टं शत्रु नाध्यगच्छत्‌ देवपतिः यथा दिवं ( तथा ) राजा जगत्‌ शशास । 
व्याख्या -- मित्रवान्‌=मित्रवर्गेरन्वितः, नतसामन्तः=पादानतसमानसीमाबि 
पतिकः नताः सामन्ता राजनो यस्य सः, प्रतापहतकण्टकः=प्रतापेन हता:-निहता 
- कण्टकाः=शत्रवो यस्य सः, स =दशरथः, भत्मनः=स्वस्य, ` तुल्यं=समानं, विशिष्ट 
=अधिकपराक्रमयुतं, वा शत्रुःर्आारै, नाघ्यगच्छत्‌=न ज्ञातवान्‌ । अतएव 
देवपतिः=इन्द्रः, यथा-येन प्रकारेण, दिवं=स्वगं शशास, तथाऽयमपि राजा, जगत्‌ 
विश्वं, श्शास=श्षासयामासेति भाव; इति “दिवि” पाठ भेदः । 
हिन्दी--शुभ चिन्तक मित्रों एवं नतसामन्तों के कारण निष्कण्टक राज 
करने वाले राजा दशरथ को कभी भी अपने समान या अपने, से अधिक :पराक्रमी 
दात्रु नहीं मिला, अतएव उन्होंने विष्व: का :उसी: प्रकार : निविध्न शासन 
किया. जिस प्रकार इन्द्र स्वगं का शासन करते हैं । २१ ॥ 
तेमंन्त्रिभिमेन्त्रहितेनियुक्तेव तोनुरक्तेः कुशलेः समैः । 
स पार्थिवो दीप्तिमवाप युक्तस्तेंजोमयेगोभिरियोदितोऽकः ॥ २२।! 
अन्वयः-मन्त्रहिते नियुक्तःअनुरक्तः . कुशलैः समर्थ मन्त्रिभिः वृत 
सः प्राथिवः गोभिः युक्तः उदितोऽकं इव दीस्तिमवाप | 
च्याख्या-मन्त्रहितेनियुक्तेः=कार्याकायंविषयकविचारजन्यनिइचयस्य हिते 
स्यापितेः कुशलै:-निपुणे: समर्थेः=कायंदक्षैः, .ते:नपुर्वोक्तेः, भन्त्रिभिःसचिवै 
बृष्ट्याद्यः, वृतः=अन्वितः, सपार्थिवः=राजादशरथः, तेजोमयैः=तेजोवङ्भिः, गोभि 
“किरण, युक्तः=समन्वितः, उदितोऽकंः=सुयं इव दी्तिमका्ति, अवाप=समवाप 
“तिविष्टे;'” पाठमेदः। ` 
: हिन्ररी-निपुण, बिश्वस्त एवं राजनीति में दक्ष मन्त्रियो से युक्त राजा दशरथ 
प्रखर किरणों से समन्वित सूर्ये की भाँति कान्ति को प्राप्त होते थे । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामाम्युदययात्रायां षष्ठः सर्ग: ॥ ६ ॥ 


( ७३ ) 


अथ सप्तमः सगे; 
तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः । 
ए ¢ न 
सुताथ तप्यमानस्य नासीदंशकरः सुतः ॥ १ ॥ 


अन्वयः--एत्रं प्रभावस्य घमंज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य, तस्य तु 
वंशकरः सुतः नासीत्‌ । 


` व्याख्या--एवं प्रभावस्य=्दीप्तस्य प्रचुरपराक्रमस्य, धर्मज्ञस्य-धर्मविदः 
महात्मनः=साघुभावमुपगतस्य, सुतार्थ-पुत्रार्थ, तप्यमानस्य-तपदचरदः, तस्य 
"भुपतेः दशरथस्य, तु, वशकरः=वंसप्रवृततिहदेतुः, सुतःन्पुत्रः, नासीत्‌ः=नाभूदिति 
"माव: । “ चैवं प्रभावस्येति’” पाठभेद: 1 
. हिन्दी--इस प्रकार पूर्वोक्त गुणों से युक्त, पराक्रमी, धर्मज्ञ, एवं पुत्र के 
लिये सतत तपस्या में लीन रहनेवाले राजादशरथ को पुत्र नहीं था । 
चिन्तयानस्य तस्येवं बुद्धिरासीन्महात्मनः । 
- सुतार्थ बाजिमेधेन किमथं न यजांम्यहम्‌ ॥ २॥ 
अन्यवः--चिन्तयानस्य महात्मनः तस्य एवं बुद्धिः आसीत्‌ यत्‌ सुतार 
वाजिमेघेन किमर्थेमहं न यजामि । 
व्याख्या--चिन्तयानस्य-पुत्रोत्पत्युपायं मागमाणस्य, मुगभावरचात्र छान्दसः 
महात्मनः=उदारचरितस्य तस्यः=भ्ूपतेः एवं बुद्धिः=मतिः, आसीत्‌=जाता, यत्‌ 
-सुताथं वाजिमेघेनःपुत्रप्रदायकेनाइवमेघेन किमर्थै=कथं, महं, न=्नहि, यजामि= 
इष्टदेवं पूजयामीति भावः । 
` हिन्दी--पुत्र की प्राप्ति के लिये सतत चिन्तातुर राजा दशरथ की यह 
इच्छा हुई कि क्यों न मैं पुत्र की कामना से अश्वमेघ यज्ञ ही कर डालूं॥ २॥ 
स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति चुद्धिमान्‌। 
मंत्रिभि सह धमोत्मा सर्वैरेव कृतात्मभि: ॥ ३॥ 
अन्वयः--सर्वेरेव कृतात्मभिः मन्त्रिभिः सह “यष्टव्यमिति'' निरिचतां 
सति कृत्वा बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा सुमन्त्रमब्रवीदिति वस््यमाणेनान्वयः । 
व्याख्या-सर्वेरेव=समग्रेरेव, इतात्मभिः=पर्यासबुद्धिभिः “क्लीवे कृतं युगे 
ऽपि स्यात्फलपर्यामोरपि इति भास्करः ““मन्त्रिभिः=सञिवैः, सह=साकं, “यष्ट 
-च्यमितिऽयज्ञस्तुकायं एवेति”, निश्चितां-हृढतरां मति = बुद्धि, कृत्वारविनिदिचत्य, 


( ७७ ) 


बुद्धिमान्‌ = घीमान्‌ धर्मात्मा-धर्मस्वभावः स=भरूपतिः सुमन्त्रमन्रवीत्‌-अवोचत्‌ । 
हिन्दी-अनुभवी एवं श्रेष्ठ मत्रियों के परामश से यज्ञ करने का निश्चय 
करके प्रज्ञावान्‌ राजा दशरथ ने सुमन्त्र से कहा ॥ ३॥ 
ततोऽत्रबीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
शीघ्रमानय मे सवोन्‌ गुरुंस्तान्‌ सपुरोहितान्‌॥ ४॥ 
अन्वयः-_ततः राजा मन्तव्रिसत्तमं सुमन्त्रम्‌ इदं अब्रवीत्‌,--सपुरोहितान्‌ 
सर्वान्‌. तान्‌ मे गुख्न्‌ शीघ्रमानय । 
व्याख्या--ततः=तदनन्तरं, राजा = दशरथः, मन्त्रिसत्तमं = मन्त्रिथेष्ठं, 
सुमनत्रंसुभन्त्राख्यं सचिवं, इदं, अन्रवीत्‌=आज्ञापयामासेतिभावः सपुरोहितान्‌ 
पुरोहितैः सहितान्‌ सर्वान्‌ = समग्रान्‌,तान्‌ = वसिष्ठादीन्‌, मेन्मम, गुरून्‌= 
गुरुभृतान्‌ ढिंजान्‌ शीघ्रमानय =त्वरितमानय । इदं राजा इत्यत्र 'महातेजा'' इति 
पाठभेद: ॥ ४ ॥ 
हिन्दी राजा दशरथ ने मन्त्रियो में शरेष्ठ सुमन्त्र से कहा--आप अतिशीब्र 
पुरोहितों सहित वसिष्ठादि' गुरुओ को जाकर बुला लाइये। ४॥ 
ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्या त्वरितविक्रमः । 
समानयत्स तान्सबोन्समस्तान, वेदपारगान्‌ ॥ ५ ॥ 
<अन्वयः--ततः त्वरितविक्रमः स सुमन्त्रः, वरितं गत्वा. समस्तात्‌ वेदपार 
गानू सर्वान्‌ तान्‌ समानयत्‌ । 
व्याख्या तत: =आज्ञावाप्त्यनन्तरं, ्वरितविक्रमः=त्वरितवेग. स सुमन्त्रः 
= सुमन्ताख्योऽत्मात्यः, त्वरितं-शीत्र' .गत्वा=ब्रजित्वा समस्तान्‌ = निखिलान्‌+ 
वेदपारगान्‌ज्जेदानां पारंगच्छन्तीति वेदपारगास्तान्‌=समग्रान्‌, तान्‌=क्ृतसमस्तवेदा 
च्ययनाध्यापनान्‌ वसिष्ठवामदेवप्रभतीनू, समानयत्‌--आनयामासेति भावः । 
हिन्दी--राजा की आज्ञा पाकर शीघ्गामी सुमन्त्र ने तुरत जाकर उन सभी 
'वेदपारङ्ग त : विद्वानों को उपस्थित किया ॥ ५ । 
सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ । 
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥ ६॥ 
'' अन्त्रयः--अथ सुयज्ञः वामदेवं जावालि च कार्यं पुरोहितं वसिष्ठं च अन्ये 
च ये, द्विजसत्तमाः तात्पूज़यित्वा राजाअब्रवीदिति वक्ष्यमाणेनान्वयः । 


( «५४ ) 


व्याखया- अय-तेषामागमनात्तरं, सुयज्ञं, वामदेवं, जावालि, च=तथा,, 
काइयपं, पुरोहितं-आचाय वसिष्ठं-कुलगुरुं च, अन्ये च-अतिरिक्ताश्र ये द्विजसत्तमाः 
= दविजश्रेष्टास्तत्रासन्‌ तान्‌ = सर्वान्‌ क्रमशः सम्पूज्य राजा = दशरथ: अत्रवीत्‌ = 
उवाच-- 
हिन्दी -उन आचार्यों के आगमन के पश्चात्‌ राजाइशरथ ने क्रमशः सुयज्ञ 
वामदेव, जाबालि तथा काइ्यप एवं कुलपुरोहित वसिष्ठ और समागत अन्य विद्वानों 
की पूजा करके उन्हें उचित आसनाद प्रदान क्रिया ॥ ६॥ 
तान्‌ पूजयित्वा धर्मात्मा राजादशरथस्तदा । 
इदं धमोथे सहितं वाक्यं श्लक्षणमथात्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः-तदा धर्मात्मा राजादशरथः तान्‌ पूजयित्वा अथ घर्माथं सहित 
₹लक्षणं इदं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
व्याख्या - तदा=तेपां समागमनानन्तरं, घर्मात्मा=्भ्रमंशोल्लः, राजादशरयः 
नरेन्द्रः, तान्‌=भाचार्यान्‌ समागतान्‌ द्विजान्‌ पूजयिस्वा = सम्पूज्य, अथ = अनन्तरं 
घर्मार्थं सहितं रलक्ष्ण॑=मधुरं, इदंवाक्यं=वचनं, भग्रवीत्‌=उवाच-- 
हिन्दी -समागत उन सभी आचायो की पूजा करने के पश्चात्‌ राजादशरय 
ने धमे सम्मत एवं मधुर वागी में कहा-- ॥ ७ ॥ । 
मम लालप्यमानस्य पुत्राथं नास्ति वै सुखन्‌। 
तदथं हयमेधेन यद्दयामीति मतिर्मम ॥ ‹ ॥ 
अन्वयः - पुत्राथं लालप्यमानस्य मम वै सुखं नास्ति, तदर्थं हयमेधेन 
यक्ष्यामीति मम मतिः जातेतिभावः । 
व्याख्या - पुत्रार्थं = सुतार्थं, लालप्यमानस्य=भृशं विलपतः लापयेयंङ्‌ ततः 
झञानच्‌ । मम=दशरथस्य वै>निरचयेन, सुखं नास्ति अपुत्रस्यगतिर्नास्तीति 
समृत्योक्त वचनात्‌ अत्र परत्र च सुखं नावलोकपामि, तदर्थ=एतदर्थनसुताथं,. 
अहम्‌ इयमेघेत=अश्वमेधेन, यक्ष्यामिति-देवानाराधवामिति भावः, इत्यं मम 
मिः बुद्धिः, जातेत्यमिप्राय: । 
हिन्दी पुत्र के विना में अत्यन्त दुखी हूँ क्योंकि पुत्र के अभाव में इस लोक 
या परलोक, दोनों हो लोकों में मुके शान्ति नहीं मिलेगी । अतएव में पुत्र 
प्राप्ति की कामना से अश्तरमेब यज्ञ करता चाहता हूँ.॥ ८ ॥] 
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तदहं यष्टुमिच्छामि शाञ्नदंषटेन कर्मणा । ` 
कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्वरत्रविचिन्त्यताम्‌॥ ९ ॥ 
अन्वय:--शास्त्रद्टेन कर्मणा यष्टुमिच्छामि तत्‌ अहं कथं कामं प्राप्स्यामि 


अत्र बुद्धिः विचिन्त्यताम्‌ । 
व्याख्या अहं = दशरथः, शास्त्रदष्टेन = शास्त्रोक्ते, कमंणा = विधिना 


यष्टुमिच्छामि = यज्ञंकतुंममिलषामि, तदहं, कथं केत प्रकारेण, कामं = 
काम्यं यज्ञं प्राप्स्यामि = निर्विघ्नं यक्ष्यामि, अत्र बुद्धिः = उपायः, विचिन्त्यताम्‌ 
= विचायंतामिति । 
हिन्दी - मैं शास्त्र सम्पादित विधि से यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरे अभिला- 
बित वस्तु की प्राप्ति जिस प्रकार हो सके वेसा विचार आप लोग करें ॥ ९ ॥ 
ततः साध्विति तद्ठाक्यं त्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
` वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवल्य झुखाच्च्युतम्‌ ॥१०॥ 
डचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः | 
- संभारा: संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-ततः वसिइप्रमुखाः स्वे ब्राह्मणाः पार्थिवस्य मुब्वाच्च्युत तद्वात्य 
साधु इति प्रत्यपुजथन्‌ पुनश्च सर्वे परमप्रीताः दशरथं वच: उचु:--ते संभाराः 
संभ्रियन्तां तुरगइच विमुच्यतामिति । 
व्याख्या -ततः=पुजनानन्रं, वसिष्ठप्रमुखाः = वसिष्ठः प्रमुखो येषां ते वसिष्ठ 
प्रमुखाः स्वे ब्राह्मणाः = दविजाः, पार्थिवस्य = दशरथस्य, मुखात्‌ = वदनात्‌, चयुतं 
निःसृतं, तद्वाक्यं = पूर्वोक्तं वचनं, “साधु इति’? शाब्देन समर्थंयन्तः प्रत्यपूजयन्‌ = 
प्रशशंसुः पुनश्च सर्वे परमप्रीता:-सुप्रसना: सन्तः दशरथं=भूपं,. वचः=वचनं, उचुः= 
कथयामासुः, तेङप्रसिद्धाः, सम्भाराः =यज्ञोपकरणानि, संभ्रियन्तां = संपाद्यतां, 
तुरगशचः=भद्वमेषीयोऽश्वः, विमुच्यतां=्परित्यञ्यतामिति । ; 
हिन्दी--राजादशरय की प्रार्थना को सुनने के बाद उतके द्वारा किये गये 
सत्कार से सन्तुष्ट-होकर वसिष्ठादि ब्राह्मणों ने एक स्वर से राजा के मन्तव्य का 
साधु शब्द कहकर समर्थन किया और यज्ञ सम्बन्धी सामग्रियों को एकत्रित करने 
की आज्ञा देकर अध्वमेघीय अश्व को छोड़ देने का आदेश दिया ॥१०-११॥ : 
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सरय्ब्राशचोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्‌ । 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानमिप्रेतांश्च पार्थिव ! ॥१२॥ 
यस्यते धामिकी बुद्धिरियं पुत्नाथमागता । 
अन्यवः - हे पार्थिव ! सरय्वाः उत्तरे तीरे च यज्ञभूमिःविधीयताम्‌, पुत्राथं 
यस्य ते इयं घामिकी ` बुद्धिः आगता ( तहि) सवंथा च अभिप्रेतान्‌ पुत्रान्‌ 
प्राप्स्यसे । 
व्याख्या--हे पार्थिव ! पृथोर्भावः पाथिवः सम्वोधने हे पार्थिव ! सरय्वाः= 
सरयूनद्याः उत्तरे तीरे=तटे, यज्ञभूमिः=यज्ञमण्डपादिकं, विधीयतां पुत्रा्थ-सुतार्थ, 
यस्य ते=्तव, इयं घामिको बुद्धिः=एताहशी धर्मपरायणामतिः यज्ञानुष्टान रूपेति 
यावत्‌ आमता = समागतः, तहि, संथा = निश्चयेन, च अभिप्रेतान्‌ = 
स्वानुकूलान्‌, पुत्रान्‌=सुतान्‌, नकेवलं एकमेव पुत्रमपितु बहुपुत्रान्‌ प्राप्स्यसे = 
अवाप्स्यसे । 
हिन्दी--ब्राह्मणों ने पुनः आशीर्वाद देते हुये कहा--हे दशरथ ! पुत्रोतत्ति 
के निमित्त यदि आप इस प्रकार धामिकानुान करने को समुद्यत हैं तो निश्चय 
ही आपके अनुकूल कई पुत्र उत्पन्न होंगे । आप सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ 
मण्डप का निर्माण करायें ॥ १२॥ 
ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुत्वेतद्‌द्विजभाषितम्‌ ॥ १३॥ 
अमात्यांश्चान्रवीद्राजा हुर्षपयोकुलेक्षणः | 
अन्वयः-ततः राजा एतदद्विजभाषितं भुत्वा प्रीतोऽभवत्‌ । हषपर्याकुले 
क्षणश्च राजा .अमात्यान्‌ मब्रवीत्‌ । 
ञ्याख्या--ततः=आशीर्वादावाप्त्यनन्तरं, राजा = भूपतिः एतद्दिजभाषितं 
=द्विजोक्ताश्ीवंचनं श्रुत्वा. आकण्यं प्रीतोऽभवत्‌=प्रसन्नोऽभूत्‌ । हर्षपर्याकुलेक्षणः= 
हषंव्याकुललोचनः हर्षाधुणा पर्याकुले=व्यासे ईक्षणेननेत्रेयस्य सः । राजा=भूपति 
अमात्यान्‌=मन्त्रिवरात्‌  अन्रवीत्‌=आदेशयामासेत्यर्थंः । ततस्तुष्ठोऽभवद्राजा'” 
“"हुषंव्याकुल लोचनः'' पाठमेदौ । 
हिन्दी-ज्राह्मणों के अशीवंचन को सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न. हुये । 
हर्षोतिरेक के कारण निःसृत अशुकणों से भर आये थे नेत्र जिनके ऐसे राजा दश- 
(रथ ने अमात्यो को आदेश दिया ॥ १३॥ | 
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संभाराः संभ्रियन्तां मे गुरूणां बचनादिह्द ।।१४॥ 
समर्थोधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायोत्रिसुच्यताम्‌ । 
अन्वयः--गुरूणां वचनादिह मे संभाराः संञ्रियन्तां, सोपाध्यायः समर्थः 
मअघिछितइच अश्वः विमुच्यताम्‌ । 
व्याख्या--गुरूणां=आचार्याणां, वचनात्‌=थादेशात्‌, इह, मे=मम दशरथस्य, 
संभाराः=यज्ञोपकरणानि यूपपात्रोदकादीनि, सम्भ्रियन्तां, सोपाध्यायः पुरोहिता 
न्वितः, उपाघ्यायेनः=पुरोहितेन सहितः सोपाध्यायः, समर्थः=योग्यः, अर्धिष्ठितशच= 
रक्षणसमर्थेः कुशलैः सैनिकैरचाभिरक्षित, अदवः-चतुःशता रक्षन्ति इत्यादिवचनात्‌, 
अझ्वमेघीयोऽश्वः विमुच्यताम्‌=परित्यञ्यतामिति भावः । 
हिन्दी--गुरुमो के आदेशानुसार यज्ञ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रियों को आप 
-लोग एकत्रित करें, ऋरित्रजों एव कुशल, सैनिकों के संरक्षण में अदवमेध के योग्य 
"अश्व को छोड़ दें ॥ ४॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्‌॥ १५॥ 
शातयश्चाभिवधन्तां यथा कल्प यथाविधि | 
अन्यवः-सरय्वाः उत्तरे तीरेच यज्ञमूमिः विधीयतां, यथा कल्पं यथा 
“विधि शान्तयः अभिवर्घन्तामिति । 
व्याख्या-सरय्वाः = सरयूनद्याः, उत्तरेतीरे = उत्तरे तटे च यज्ञभूमिः = 
-अझ्वमेघमण्डपभ्ः विघीयतां=विरच्यतां, यथा कल्पं = यथाक्रमं, यथाविधिच यथा 
-शास्त्रञ्च, शान्तयः विघ्ननिवारकाणि, अभिवर्धन्ताम्‌=अभिवद्धंयन्तामिति । 
दिन्दी-सरयू के उत्तरतट पर यज्ञमण्डप की भूमि तैयार की जाय और 
“यथा क्रम तथा यथाशास्त्र शान्ति कर्मों की व्यवस्था की जाय ॥ १५॥ 
कतुंमयं यज्ञः सर्वेणापि मही क्षिता ॥१५॥ 
नापराधो भवेत्कष्टोयथास्मिन्‌ क्रतुसत्तमे 1 
अन्वयः--अय यज्ञ: सर्वेणापि महीक्षिता कतुँ शक्यः अस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे यदि 
कष्टः, अपराधों वा न भवेदिति 1 
 व्याख्या-भयंयज्ञः=अछ्वमेघः, सर्वेणापि=साघारणेनापिं महीक्षिता=राज्ञा 
अहाक्षयतीति महीक्षित्‌, क्षि निवासगत्योरित्यस्मात्‌ निवप्‌ प्रत्ययः तेनः=महीक्षिता, 
'जनेन बा, कतुं-सम्पादयितुं, शवयः=सुकरः, अस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे=यद्यस्मिगु 
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ऋतुश्नेष्टे कष्ट:-वलेशकर: अनर्थकरोवा, अपराधे:-अपचार:, न भवेत्‌-नजायेत्‌ । 
**दावय प्राप्तुमयं”” पाठभेद: । 
हिन्दी--इस यज्ञ के करने में यदि कप्ट एवं विधि की अनियमता से किसी 
प्रकार के अनिष्ट होने की सम्भावना न होती तो कोई भी राजा इस महा यज्ञ को 
कर लेता । अतः नियमों का पालन ठीक ढंग से होना चाहिये अन्यथा अनिष्ट की 
भी सम्भावना हो सकती है ॥ १६॥ ; 
छिद्रं हि खृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥१७1॥ 
विधिहीनस्ययज्ञस्य सद्यः कतां विनश्यति । 
अन्वयः-_अत्रहि विद्वांसः ब्रह्मराक्षसाः छिद्रं मृगयन्ते, विधिहीनस्य यज्ञस्य 
कर्ता सद्यः विनयति । 
व्याख्या-अत्रहि क्रतुसत्तमे विद्वांसः=अर्त्रमेघस्वरूपाभिज्ञाः, ब्रह्मराक्षसाः= 
रराक्षसत्वंगताः ब्राह्मणाः, अङ्गतप्रायरिचित्तप्रतिंग्राह्याप्रतिग्रहायाज्ययाजनादिपापैः 
राक्षसत्वंप्रा्ता इत्यर्थः चिट्रंभपराघं, मृगयन्ते, विधिहीनस्य-शास्त्रेणाविहितस्य 
च यज्ञस्य=क्रतोः, कर्ता सद्यः विनश्यतीति = नइ्यतीतिभावः । 
हिन्दी--क्योंकि-- अश्वमेध के स्वरूप ( विधि विधान ) को. जानने वाले 
ब्रह्मराक्षस अग्राह्मग्रहगादि जनित पापों से राक्षसलको प्रास ब्राह्मण ) अकव 
मेघ में होने वाली अनियमितताओं को सतक दृष्टि से देखते रहते हे विधि हीन 
यज्ञ को करने वाला यज्ञकर्ता तुरन्त विनष्ट हो जाता है ॥.१७ ॥ 
तद्यथाविधिपूवं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥१८।। 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह 1 
, अन्वयः--तत्‌ यथा मे एषक्रतुः विधिपूर्वं समाप्यते तथा विधानं क्रियतां, 
इह करणेषु समर्थाः यूयमिति शेषः । 
च्याख्या--तत्‌=तस्मात्कारणात्‌ अपराधः ववचिन्माभदिति कारणात्‌ यथा= 
येत प्रकारेण, मे८मम, एष क्रतुः =यज्ञः, विधिपूर्व-शास्त्रानुसारेण, समाप्यते = 
समाप्ति प्रयातु, तथाऽ्तेन प्रकारेण, विघानं=उपायं, क्रियतां=अनुष्ठीयतामितिः 
यतोहि. इहकरणेषु-्यज्ञानुष्टानेषु, यूयं समर्थाः=दक्षाः, सपराक्रमाइचेति भावः । सम 
र्या: साघनेष्वितिपाठभेदः । 
हिन्दी--अत एव आप लोग ऐसी सुचारु व्यवस्था करें कि मेरा यह यज्ञ 


( ८० ) 
निविघ्न समाप्त हो जाय, आप लोग ऐसी व्यवस्था करने में समर्थ हैं इसलिये: मैं 


कह रहा हूं ॥ १८॥ 
तथेति चात्रवन्सबं मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः ॥ १९ ॥ 
पार्थिवेन्द्रस्यतद्वाक्यं यथापूव निशम्य ते । 
. 'अन्वयः--प्रतिपूजिता: ते सर्वे मन्त्रिण:पार्थिवेन्द्रस्य तद्‌ वाक्यं निशाम्य यथा" 
पूर्व तथेति च अब्रुवन्‌ । 


व्याख्या -प्रतिपूजिताः=सन्मानिताः . तेसर्वे घृष्टधादयः सचिवाः, पाथिवे- 
द्रस्य=तरेन््रस्य तद्वाक्यं=वचनं निशम्य=आकण्यं, यथा पुवं यथा भवच्धिनिगदितं 
तथेति= तथैवेति अन्रुवन्‌=उचु : । 

हिन्दी--राजा द्वारा सन्मानित धृष्टयादि मन्त्रियों ने राजा के वचन को सुनकर 
कहा--हे राजन्‌ ! जेसी आपकी आज्ञा है वैसा ही किया जायगा ॥ १६॥ 


तथा द्विजास्ते धमज्ञा वद्धयन्तो नृपोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
अनजुज्ञातास्ततः सर्वे पुनजेग्मुयेथागतम्‌ । 
आन्वयः-धर्मेशास्ते द्विजाः नृपोत्तमं वद्ध॑यन्तः अनुज्ञाताः सर्वे ततः यथा 
मतरं तथा पुनः जग्मुः । 
व्याख्या-धमंज्ञाः = धर्मपरायणाः ते द्विजाः = ब्राह्मणाः, नृपोत्तमं = 
भूपति दशरथं, वद्धयन्तः=आशीवंचनेस्तमभिवद्धयन्तः, अनुज्ञाता:-अनुज्ञांप्राप्ता 
सन्तः सर्वे=द्विजाः, ततः=तदनन्तरं, यथागतं-्येनमार्गेणागतास्ते तथा = तेनैवमार्गेग 
पुनः=यः, जम्मुः=गतवन्तः | 
हिन्दी-धमंधुरीण ब्राह्मणों ने राजादशरथ को आशीर्वाद दिया और राजा' 
की आज्ञा प्राप्त करने के परचात्‌ अपने अपने आश्रमों के लिये प्रस्थान किया २०॥ 
विसजयित्वा तान्‌ विप्रान्‌ सचिवानिदमन्रवीत्‌ ॥२१।। ` 
ऋत्विग्मिरुपदिष्टोऽयं यथावत्‌ क्रतुराप्यताम्‌। ` ` ˆ 
* अन्यवः-तात्‌ विप्रान्‌ विसजयित्वा सचिवान्‌ इदं अन्नवीतू--ऋत्विग्मि 
उपदिष्टः अयंक्रतुः आप्यतामिति । उ 
ठयाख्या--तान्‌<वसिष्ठप्रमुखानं, विप्रान्‌=ब्रह्मणान्‌, विसर्जयित्वा<विसज्ये 
सचिवान्‌=मन्त्रिवरान्‌, इद॑=इत्थं, अन्नवीतुउवाच,--ऋत्विग्भि:-गृहीता म्निहोत्रेः 
उपदिष्टः = समाज्ञप्त:, अयंक्रतु:<यज्ञः:, आप्यताम-संपाद्यतामिति | ' 


( «८९१ ) 


हिन्दी--ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात्‌ राजा ने ऋत्विजों द्वारा बताये 
हुए अश्वमेघ यज्ञ की व्यवस्था के लिये मन्त्रियों को आदेश दिया ॥२१॥ 
इत्युक्त्वा चृपशादूलः सचिवान्‌ समुपस्थितान्‌ ॥२२॥ 
विसजयित्वा स्वं वेशम प्रविवेश महामतिः । 


अन्वयः--महामतिः नृपशादू लः इत्युक्त्वा समुपस्थितान्‌ सचिवान्‌ विसजं- 
यित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश 


व्याख्या-महामतिः=महाप्राज्ञः, नृपयादू'लः=्नृसिहः ( नृपेषु शादूलः= 
सिंहः, राजा, ) इत्युक्त्वा=इत्थमा दिश्य, समुपस्थितान्‌=उपस्थितान्‌, सचिवान्‌ 
=मन्त्रिवरान्‌, विसजंयित्वा, स्वं वेश्‍्मरविश्राम गृहं, प्रविवेश=जगाम । 

हिन्दी -नर-केशरी उस महाराज दशरथ ने पूर्वोक्त आदेश को देकर 


उपस्थित मन्त्रियों को विदा किया और स्वयं भी अपने विश्राम गृह को प्रस्थान 
किया ॥ २२॥ 


ततः स गत्वा ताः परनीनेरेन्द्रो हृदयङ्गमाः ॥२३॥ 
उवाच दीक्षां विशत यच्षयेऽहं सुतकारणात्‌ । 
अन्वय:--ततः स नरेन्द्रः गत्वा ताः हृदयङ्गमाः पत्नी उवाच अहं सुत 
कारणात्‌ यक्ष्ये दीक्षां विशत इति | 
व्याख्या-ततः = तदनन्तरं, स नरेन्द्र =भृपतिः, गत्वा=विश्रामगृहमासाद्य, 
ताः हृदयङ्गमाः=प्राणप्रियाः कौसल्याद्याः, पत्नीः=स्त्रीः, उवाच=अक्रथयत्‌, अहं 
सुतकारणात्‌=पुत्रकारणात्‌ यक्येनअश्वमेघं विधास्ये, दीक्षां विशत-्यूयं 
दीक्षां = अध्यवसायं, विशञत=गच्छतइत्यर्थः | 
हिन्दी - विधाम गृह में पहुँचकर राजा दशरथ ने कौसल्यादि रानियों से 
कहा, मैं पुत्र की कामना से अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहा हूं मेरे इस कार्य में आप 
सव भी मेरी सहायता करें ॥ २३॥ 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवचंसाम्‌ । 
मुखपद्यान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥२४॥ 
अन्वयः--अति कान्तेन तेन वचनेत सुवचंधां तासां मुखपद्मानि, हिमात्यये 
पद्मानीव अशोभन्त । 
व्याख्या -अतिकान्तेन=मघुरेणातिप्रियेणवा, तेन=पूर्वोक्तेन, वचनेन='“सुत- 
कारणादहंयक्ष्ये” इति स्वानुक्‌लवाक्येन, सुवच॑सां=सुस्निग्धानाम्‌ तेजोव्याप्तानां, 
द 


( ८२ ) 


तासां= कौसल्यादीनां मुखपद्मानि=्मस्चानीव मुखानिङआननानि यातांता:, हिमात्य 
ये=हिमध्वसे, पञ्चानीव=कमलानीव अशोभन्त=विकसितानि अभ्रुवन्‌ । 
हिन्दी--राजा के मुख से अत्यन्त प्रिय वाक्य को सुनकर कौशल्या आदि 
रानियों का सुख, वसन्त कालिक कमल की भांति प्रसन्नता से विकसित हो उठा । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामाभ्युदययात्रायां समः सय: ॥ ७ ॥ 


झथाष्टमः सगे; 
एतच्छु त्वा रहः सूतो राजानमिदमन्रवीत्‌ । 
श्रयतां तत्पुरावृत्त पुराणे च मयाश्रुतम्‌ ॥१॥ 
ऋत्विग्मिरुपदिष्टोऽयं पुरा वृत्तो मयाश्रृतः । 
अन्वयः--एतत्‌ श्रुत्वा सूतः रहः राजांतम्‌ इदं अब्रवीत्‌ पुरा तत्वृत्तं मया- 
पुराणे श्रुतञ्च धूयताम्‌, पुरा मया ऋत्विग्भिरुपदिष्टः अयं वृत्तः थुतः । 
व्याख्या--एतदु-राज्ञा यन्निगदितं तद्वावयं, वा इष्टिवृत्तं, ध्‌ त्वा=भाकण्यं, 
सूत =मुमन्त्रः, रहः=एकान्ते, राजानं=दशरथम्‌ इदमब्नवीत्‌-उवाच, पुरा-पुदकाले 
तद्वृत्तं मया = सुमन्त्रेण, पुराणे = पुराणाञ्याने, श्रुतं  आकर्णितं च तत्‌ श्रुयताम, 
पुरा=प्राचीनकाले, मया ऋत्विग्मिः-गृहीताग्निहोत्रे,, उपदिष्टः=कथितः अथं वृत्तः 
मअश्मेघप्रवत्तिरूपः पुत्रार्थोपापः, श्रुतः =आकणितः, इदानीं कथयामि । 
हिन्दी - राजा के अश्वमेध सम्वन्धी निचय को सुनकर सुमन्त्र ने 
एकान्त में राजा से कहा-इस वृत्तान्त को मैंने इतिहास के रूप में पुराणों से सुना 
है । यह वृत्तान्त ऋत्विजों के द्वारा उपदिष्ट है । आप इसे सुनें ॥ १ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान पूं कथितवान्‌ कथाम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीणां सनिधो राजन्‌ ! तव-पुत्रागमं प्रति । 
अन्वयः--हे राजन्‌ ! तव पुत्रागमं प्रति पूर्वं ऋषीणां सन्निधौ भगवान्‌ 
सनत्कुमारः कथां कथितवान्‌ । 
व्याख्या-हे राजन्‌ !-हे भपेन्द्र ! तव पुत्रागमंप्रति  भवत:पुत्राप्तिविषये 
पुवं, ऋषीणां सन्निधो = पुरा महर्षीणांपुर:, भगवान्‌ सनत्कुमारः=सनत्कुमाराख्यो 
महषः, कथां=आख्यायिकां, कथितवान्‌ । 


रा 


( ४३ ) 


हिन्दी - प्राचीन काल में भगवान्‌ सनत्कुमार ने आप के पुत्रों की प्राप्ति के 
विषय में यह भविष्य वाणी की थी ।। २॥ 
कश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रतः ॥३। 
ऋृष्यश्वङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रा भविष्यति । 
अन्वयः--वश्यपस्य तु विभाण्डक्र इति श्रुतः पुत्रोऽस्ति, -तस्य॒ पुत्र 
ऋष्यश्वृंग इति ख्यातो भविष्यति । 
व्याख्या-कश्यपस्य-कश्यपऋषे:, ठु निश्चयेन, तिभाण्डकः=विभण्डकाख्यः, 
इति शरुतः = प्रसिद्धः, पुत्रोऽस्ति=युतोऽस्ति, तस्य=्विभण्डकस्य, पु्रः=सुत 
ऋष्यश्वज्भ, इति ख्यातः=सुप्रसिद्धः, भविष्यतीतिऽयास्यतीति । 
हिन्दी--कश्यप ऋषि के पुत्र विभाण्डक हैं और विमाण्डक ऋषि के पुत्र 
का नाम ऋष्यशृङ्ग होगा ॥ ३ ॥ 
स बने नित्यसंवृद्धो मुनिचेनचरः सदा ॥४ी। 
चान्यं जानाति विग्रनदरो नित्यं पित्रनुधतेनात्‌ । 
अन्वय:--जने नित्यं संतृद्धो वनचरः मुनिः पिप्रेन्द्रः सदा पित्रनुवर्तनात्‌ 
` अन्यं न जानाति। 
व्याख्या-वने=कानने, नित्यं संवृद्धः=सम्वाद्धितः, वनचरः, मुनिः-ऋषि:, 
विप्रेन्रः=ब्राह्मण धेः, सदा-सवंदा, नित्यं पित्रनुवर्तनातृ=पितुरादेशपालनात्‌, 
ऋण्यश्य हो सुतिः, अन्यंन्ग्रामं ग्रामीणादिकं, न= नहि, जानाति=अवगच्छ- 
तीतिभावः । 
हिन्दी-वन में पाले गये वे वनचारी मुनि, पिता की आज्ञा में रत होने के 
कारण वस्ती के लोगों से अनभिज्ञ हें॥ ४ ॥ 


वेविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः ॥५॥ 
लोकेषु प्रथितं राजन्‌ ! विग्रेश्व कथितं सदा । 
अन्वयः-हे राजन्‌ ! महात्मनः ब्रह्मचर्यस्य द्वेविध्यं भविष्यति, तच्च लोकेषु 
प्रयितं विप्रेश्‍च सदा कथितम्‌ । 
च्याख्या-हे राजन्‌ ! मद्दात्मनः=लोकविश्रुतस्यमहात्मनः, ब्रह्मचयंस्य 
दवविध्यं = द्वेथीभावः भविष्यति = यास्यतीतिभावः, = तच्चाद्यभावः-लोकेषु 


( ८४ ) 


प्रथितं-मेखलाजिनदण्डादिना प्रथमं ब्रह्मचय॑ लोकेषु दष्टं भवति, द्वितीयभावरच 
विप्रेद्च-ब्राह्मणेः, सदा=सवंदा, शास्त्रादिपु कथितं=निगदितं, दितीयव्रह्मचयं लक्षणं 
यथाह 'याज्ञवल्क:-- षोडशतुंनि्या: स्त्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌ । ब्रह्मचायेव 
पर्वाण्याद्याचचतख्रक्च वर्जेयेदिति?? । 
हिन्दी--हे राजन्‌ ! ब्रह्मचर्य के दो भेद बताये गये हें जिसमें से पहिला 
लोक में प्रसिद्ध है मुञ्जमेखलादिघारण रूप ) और दूसरा ब्राह्मणों दवारा शाज्ों 
में बाणत है॥ ५ ॥ 
तस्यैवं वतमानस्य कालः समभिवतंत । ६॥ 
अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्‌ | 
अन्वयः--अर्निं यशस्विनं पितरन्च बुश्र्षमाणस्य एवं वर्तमानस्य तस्य 
कालः समभिंवतंत । 
व्याख्या- अरिनि=अग्निहोत्राग्नि, यशस्विनं=प्रस्यातकीति, पितरञ्च=गुरंच, 
शुश्ूषमाणस्य=सेवमानस्य, अनुगम्पमानस्य च, एवं वतंमानस्य=प्रथमे ब्रह्मचर्य 
वतंमानस्य, तस्य=ऋष्यशुङ्गस्य, कालः=कतिपयकालः, समभिवतंतः=-यास्यतीति- 
भावः | अत्र भविष्यदर्थे लङ्‌ । अडभावश्चापंः । 
हिन्दी-- अग्नि एवं गुरु की सेवा में स्थित प्रथम ब्रह्मचय के नियमों का 
पालन करते हुये ऋष्यश्वज्ध को जब कुछ दिन व्यतीत हो जायेंगे तब वक्ष्यमाण 
स्थति आयेगी ॥ ६॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः ध्रतापवान्‌ ॥31 
अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः । 
` अन्वयः एतस्मिन्नेव काले अङ्गेषु प्रथितः प्रतापवान्‌ महाबलः रोमपादः 
राजा भविष्यति । 

, व्याख्या--एतस्मिन्नेव=त्रष्यश्चुङ्गस्य प्रथमे वयसि स्थिते सत्येव, काले 
समये, मङ्गेषुअङ्गदेरेषु, प्रथितः=ख्यातः, प्रतापवान्‌,=पराक्रमयुक्तः, रोमपादः= 
रोमपादाख्यः, राजा=भूपतिः, भविष्यतीति = यास्यतीतिभावः । 

हिन्दी--इस प्रकार, ऋष्यशृङ्ग जव प्रथम ब्रह्मचर्यावस्था में स्थित 
रहेंगे तभी _अङ्गदेश में रोमपाद नाम का एक अत्यन्त प्रतापी राजा उत्पन्न 


दोगा ॥ ७॥ 


( ८५ ) 


तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ॥८॥ 
अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोकभयावहा । 
अन्वयः -तस्य राज्ञः व्यतिक्रमात्‌ वै सवंलोकभयावहा सुघोरा सुदारुणा 
अनावृष्टिः भविप्यति । 
उ्याख्या-तस्यराज्ञः=रोमपादस्य, व्यतिक्रमात्‌=धर्मातिक्रमात्‌, वै, सर्वलोक 
भयावहा=सरवंजनभयावहा, सुघोरा=सवंराष्ट्रव्यापिनी, सुदारुणा=वहुकालव्यापिनी 
अनावृष्टि :=अवर्षणास्याना वृष्टिः, भविष्यति=्यास्यतीति भावः । 
हिन्दी--उस महाराज रोमपाद के धर्मातिक्रमण से विदवव्यापिनी अना- 
वृष्टि होगी ॥ ८ ॥ 
अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः 11९1 
ब्राह्मणान्‌ श्रृतबृद्धांश्च समानीय प्रवक्ष्यति । 
अन्बयः--अनावृष्ट्यां वृत्तायां तु दुःखसमन्वितः राजा श्ुतवृद्धान्‌ ब्राह्म- 
णांच समानीय प्रवक्ष्यति । 
ञ्याख्या--अनावृष्टचां = अवर्पणकालिक्यामवस्थायां वृष्टचाभावे; वृत्तायां = 
स्थितायां, तु दुःखसमन्वितः=शोकाभिसूतः, राजा=रोमपादाख्योमूपतिः, थुतवृ द्धान्‌ 
=बहु्ास्त्रज्ञान्‌, ब्राह्मणात्‌=विप्रात्‌, समानीय=समाहुय, प्रवक्ष्यति=कथयिष्य- 
तीतिभावः । 
हिन्दी - उस अनावृष्टि के कारण राजा रोमपाद अत्यन्त क्षुब्ध होगा और 
अपने राज्य के सुप्रसिद्ध पण्डितों को बुलाकर पूछेगा--॥ ६ ॥ 
भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचारित्रवेदिनः ॥ १० ॥ 
समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं. यथाभवेत्‌ । 
अन्वयः - श्रुतघर्माणः लोकचारित्रवेदिन₹च भवन्तः यथा प्रायश्चित्तं बवेत्‌ 
नियमं समादिशन्तु । 
व्याख्या--्ुतघर्माणः = शास्त्रज्ञाः, थुतं-्‌शास्त्रं मभूतं येषं ते श्रुतधर्माणः, 
धर्मादनिच्‌ प्रत्ययः, लोकचारित्रवेदिनः = लोकाचारज्ञाः, भवन्तः = ब्राह्मगा+ 
यथाऽयेन प्रकारेण, प्रायरिवत्तं=प्रतिकारः भवेत्‌=जायेत्‌, तथातियमं=अनुषेयं 
व्यवस्थां वा, समादिन्तु=आदिशन्तु । श्रुतकर्माणो” पाठ भेदः । 
हिन्दी -आप लोग विद्वान्‌ एवं लोकाचार को जानने वाले हैं। इस 


( ८६. ) 


अनावृष्टि के हेतु जो'भी प्रतिकार आप की समझ में आये कृपया बताने का 
अनुग्रह करें ॥१०॥ 
इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे त्राह्मणसत्तमाः ॥११॥ 
वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा: वेदपारगाः । 
विभारडक सुतं राजन्‌ ! सर्वोपायेरिह/नय ॥११॥ 
अन्वयः--ततः राज्ञा इति उक्तास्ते सर्वे ब्राह्मणसत्तमाः ते वेदपारगाः 
ब्राह्मणाः महीपालं वक्ष्यन्ति राजन्‌ ! सर्वोपायेः विभाण्डकसुतम्‌ इहानय । 
व्याख्या --ततः तदनन्तरं, राज्ञा-भूपतिना, इत्युक्ता:-इत्यंनिगदिता:, ते सर्वे 
ब्राह्मणसत्तमाः=द्विजसत्तमाः, ते वेदपारगाः=विद्वांसः, ब्राह्मणाः=विप्राः, महीपालं- 
राजानं वक्ष्यन्ति=क्रथयिष्यन्ति, हेराजन्‌ ! =हेभूपते ! सर्वोपायंः=निःशेषयत्नैः, 
विभाण्डक सुतं=ऋष्यश्चङ्गं महा, इह=स्वकीयेराष्ट्र, आनय-समानयेति भावः । 
हिन्दी _राजा के पूर्वोक्त वचन को सुनकर शास्त्रममंज्ञःएवं श्रेष्ठ ब्राह्मण 
राजा से कहेंगे-हे राजन्‌ ! विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्यश्पुङ्ग को किसी न किसी 
उपाय से यहाँ ले आया जाय ॥ ११-१२ ॥ 
आनाय्य च महीपाल ! ऋश्यश्वज्ञं सुसत्कृतम्‌ । 
विभाएडकसुतं राजन्‌ ! त्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना सुसमाहितः । 
अन्वयः-हे महीपाल ! हे राजन्‌ ! . सुसत्कृतं वेदपारगं व्राह्मणं विभाण्ड- 
कसुत ऋष्यश्ट॒ङ्ग च आनाय्य सुसमाहितः विधिना शान्तां कन्यां वै प्रयच्छ । 
व्याख्या--हेमहीपाल-हेमहीप ! हेराजन ! सुसत्क्ृतं=सबहुमानं, वेदपारगं= 
वेदज्ञं, ब्राह्मणं=द्विजं, विमाण्डकसुतं=त्ृरयश्चङ्गं. महृषिसुतं, आताय्य-समानीय 
च सुसमाहितः = एकाग्रचित्तः सन्‌ विधिना-शास्त्रविधिना, शान्तां-शान्ताख्यां 
सुशीलां वै कर्न्या-पुत्रीं, तस्मै प्रयच्छ-देहीति । 
हिन्दी-हेमहीप ! हेराजन्‌ ! वेदज्ञ, एवं द्विजश्रेष्ठ विभाण्डक ऋषि के पुत्र 
ऋष्यश्वुज्ध को सन्मान पूर्वक यहां ले आकर शास्त्र की विधि से उन्हें अपनी 
“कन्या शान्ता को प्रदान कीजिये । 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यत ।। (४॥ 
केनोपांयेन वै शक्यमिहानेतुं स वीर्यवान्‌ । 


( ८७ ) 
'अन्वयः--तेषां तु वचनं भुत्वा, राजा केनोपायेन वै स वीर्यवान्‌ इहानेतुं 
शक्यमिति चिन्तां प्रपत्स्यते । 
व्याख्या -- तेषां-ब्राह्मणानां, तु वचनं=वाक्यं, श्रुत्वा-निशम्प, राजा=भूपतिः 
रोमपादः, केनोपायेन-केन उपायेन, वै, स वीयंवान्‌=महातेजा, इहानेतुं=अन्रानेतुं 
शक्यं = शक्यते, इति चिन्तां = विचारणां, प्रपत्स्यते = अवाप्स्यति । 
हिन्दी -ब्राह्मणों के वचन को सुनकर राजा को यह चिन्ता होगी कि किस 
उपाय से उस महर्षि को यहां ले आया जाय ॥१४॥ 
तता राजा विनिश्चित्य सहमन्त्रिमिर'त्मवान्‌ ॥ ५॥ 
पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्‌ । 
अन्चयः-ततः आत्मवान्‌ राजा मन्त्रिभिः सह विनिर्चित्य पुरोहितं 
सत्कृतान्‌ अमात्यांश्च प्रेषयिष्यतीति । 
व्याख्या --ततः = तदनन्तरं, आत्मवान्‌ = आत्मवित्‌, राजा = रोमपादः, 
मन्त्रिभिः =अमात्यैः, सह=साकं, विनिश्चित्य = व्राह्मणं ब्राह्मणा एवानेष्यन्तीति 
निर्णीय, राजपुरोहितं=ऽुरोहितं, सुसच्छृतान्‌=बहुमानितान्‌ अमात्यांश्च=प्रेषयिष्य- 
तीति भावः । 
हिन्दी--मन्त्रियों के साथ परामश करने के पश्चात्‌ राजा सम्मानपूर्वक, 
मन्त्रयों सहित कुल-पुरोहित को ऋष्यश्ज्ध को ले आने के लिये भेजेगा ॥१५॥ . 
ते तु राज्ञो वचः भ्रुस्वा व्यथिता विनताननाः॥१६॥ 
न गच्छेम ऋषेभीता अनुनेष्यन्ति तं चृपम्‌। 
 बच्यन्ति चिन्तयित्त्रा ते तस्योपायांश्च तान्क्षम/न्‌ ||१७॥ 
आनेष्यामो बयं विप्रं न च दोषो भविष्यति... , 
अन्वयः--राज्ञः वचः भुत्वा व्यथिता; विनताननास्ते ऋषेर्भीताः नगच्छेम 
तं नृपं अनुनेष्यन्ति ततः तानृक्षमान्‌ उपायांरच चितयित्वा ते तस्य वक्ष्यन्ति वयं विप्रं 
आनेष्यामः दोषश्च न भविष्यतीति । ॒ 
व्याख्या--राज्ञः = भूपस्य, वचः=्वचनं, शुत्वा=मकण्यं, व्यथिताः=शोका 
कुलाः, खिन्नाः, विनतानना$=न म्रमुखास्ते=सचिवाः, ऋषेभीताः=विभण्डकादूभीता 
(ज्ञापभयात्‌,) नगच्छेमः=न वयं गन्तु समर्थाः, इति तंनृपं=राजानं, अनुनेष्यन्ति = 


( ८८ ) 


प्रसादयिष्यन्ति तत:-पुनरच, तान्‌ क्षमान्‌-ऋण्यश्यज्भानयनयोग्यानू, उपयांदच- 
उच्चितानुपायान्‌ चितयित्वा=विचित्य, तेःअमत्या: तस्य वक्ष्यन्ति > कथयिष्यन्ति, 
चयं एतैरुपायैः विप्र॑ञऋष्यश्चुङ्गं, आनेष्यामः=अत्रप्रापयिष्यामः, तत्रकार्ये दोषः= 
मद्दर्षेः, ब्रह्मचयंदोषः, विभाण्डकशापदोषो वा च नभविष्यतीति=नयास्यत्तीति भावः 
अंवताननेति पाठ भेदः । 


हिन्दी--राजा को आज्ञा सुनते ही खिन्न एवं नतातन होकर मन्त्री शाप के 
भय से वहाँ जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये राजा के समक्ष अन्य उपाय 
प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। पुनः ऋष्यश्वुद्ध को ले आने में समर्थं उपायों को 
बतायेंगे । उपायान्तर से महर्षि को ले आने पर हम लोग दोष के भागी भी नहीं 
होगे, ऐसा कहेंगे 1 १६-१७ । 
एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिऋषेः सुतः । १८॥ 
आनीतोऽव्र्षयददे बः शान्ता चास्मै भ्रदीयते । 
अन्वयः--एवं अङ्गाधिपेन गणिकाभिः ऋषेः सुतः आनीत एव देव अवषंयत्‌ 
शान्ता च अस्मै प्रदीयते । 
च्याख्या--एवं = एवंप्रकारेण, अङ्गाधिपेन=रोमपादेनराज्ञा, गणिकाभिः 
वेष्यामिः ऋषेः सुतः=विभाण्डकसुतः = ऋप्यश्पृङ्गः, आनीतः=समानीतएव, तत्र 
देवः=प्जंन्यः, अवषंयत्‌, प्रावर्षत्‌, शान्ता=राज्ञःसुता च अस्मै-क्रष्यश्युज्जाय प्रदीयते 
प्रादीयत काल सामान्येत्यादिवचनाल्लट्‌। 
हिन्दी --इसप्रकार अङ्गाधिप की आज्ञा से वेश्याओं द्वारा हावभाव में फंसाकर 
विभाण्डक ऋषिका पुत्र ऋष्यश्व ङ्ग ले आया जाएगा। उसके आते ही पुनः वृष्टि होगी 
और राजा की कन्या शान्ता के साथ ऋश्यश्वज्ञ का विवाह किया जायगा ।।१८॥ 
ऋष्यशज्ञस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति ॥१९॥ 
सनत्कुमारकथितमेतावदू व्याहृतं भया । 
अन्त्रयः--जामाता ऋष्यश्शृङ्खस्तु तव पुत्रान्‌ विघास्यति सनत्कुमारकथितं 
एतावन्मया व्याहृतम्‌ । 
व्याख्या-- जामाता=रोमपादस्य जामाता ( दशरथस्य वा दशरथस्यौरसी 
कन्या दत्ता ऋष्यश्वुङ्गाय इत्येवं सनत्क्रुमारेण कथितम्‌ । रोमपादस्यकन्या तु मया 


> 


( ८६ ) 


कथितमितिभावो$त्रावघेयः 1.) ऋष्यश्व॒द्भ:-तदास्योविष्रः, तवपुत्रान्‌=सुतान्‌, 
विधास्यति-उत्पादयिष्यति, सनत्कुमारकथितं-सनत्कुमारेण निगदितम्‌, एतावत्‌ 
सर्व, मया=सुमन्त्रेण, व्याहूतं=कथितमितिभावः । 
हिन्दी-त्रही रोमपाद का जामाता ऋष्यश्टुङ्ग आपके पुत्रों को उत्पन्न 
करेगा । इसवृत्तान्त को मैंने सनत्कुमार के कथनानुसार आपके समक्ष वर्णन किया है 
(वस्तुतःदशरथ की ही पुत्री शान्ता थी जिसका विवाह ऋष्यश्शुङ्ग के साथ हुआ था 
सुमन्त्र ने स्वामी के समक्ष वास्तविक भाव को छिपाते हुये शान्ता को अङ्गराज की 
कन्या बताया? ) ॥ १६॥ ; 
अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत | 
यथष्ये्वङ्गस्त्वानीतो विस्तरेण त्त्रयोच्यताम्‌ ॥ २०॥ 
अन्वयः--अथ हृष्टः दशरथः सुमन्त्रं प्रति अभाषत ऋषिश्ुंगस्तु यथानीतः 
त्वया विस्तरेण उच्यताम्‌ । 
व्याख्या--अथ=भआस्यानश्रवणानन्तरं, हृष्टः=सुप्रीतः, दशरथः=भूपतिः, 
सुमन्त्र प्रति=अमात्यं प्रति, अभाषत = उवाच,-नृपिश्ङ्गः = विभाण्डकसुतः, तु 
यथा = येनप्रकारेणाङ्गाधिपेन, आनीत्रः=समानीतः, त्वया विस्तरेण=विषदाख्यानेन 
उच्यताम्‌=निगद्यतामिति “येनोपायेन सोच्यतामिति’ पाठभेदः । 
हिन्दी-उक्ताख्यान को सुनने के वाद राजा दशरथ ने अत्यन्त सन्तु होकर 
सुमन्त्र से कहा-जिस प्रकार ऋष्यम्खुंग अङ्गराज के यहाँ ले आमे गये थे उस 


आख्यान को विस्तार पूर्वक कहिये ।।२०॥ 


इति शरीमद्वाल्मीकीयरामाम्युदययात्रायामण्टमःसर्गेः ॥८॥ 


अथ नवमः सगः 


सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तथा । 
यथष्येश्वज्ुस्त्वानीतः येनोपायेन मन्त्रिभिः ॥९॥ 
तन्मे निगदितं सवं *णु मे मन्त्रिभिः सह्‌ । 
अन्वयः--राज्ञा तथा चोदितः सुमन्त्रः इदं वचः प्रोवाच क्रष्यश्यद्धस्तु 
मन्त्रिभिः येनोपायेन आनीतः मन्त्रिभिः सह तत्‌ सवं मे निगदितं मे शुणु । 


( &० ) 


व्याख्या--राज्ञादशरजेन, तथारविस्तरेणाख्यानं प्रोच्यतामित्रि, चोदितः= 
प्रेरितः, सुमन्त्रः=सचिवः, इदं वचः, प्रोवाच-उवाच,--स ऋश्यश्व॒ज्भ:-चिप्रेन्द्र:, 
मन्त्रिभिः-रोमपादसचिवै:, येनोपायेनानीतः=येनप्रकारेणानीतः, मन्त्रिभिः सह तत्‌: 
सव मे निगदितंरवचनं, मे=मत्तः, श्णु-श्षुयताम्‌ | 
हिन्दी--राजादशरथ द्वारा आख्यान को सुनाने के हेतु आग्रह किये जाने 
पर सुमन्त्र ने कहा-हे राजन्‌ ! ऋणष्यश्वद्भ जिस प्रकार रोमपाद के मन्त्रियों 
द्वारा ले आये गये उस आख्यान को आप मन्त्रियों सहित मुझसे सुनिये ॥ २॥ 
रोमपादमुवाचेदं सहामात्++पुरोहितः । 
उपायोनिरपायांऽयमस्माभिरमभिचान्ततः ॥२॥ 
अन्वयः--सहामात्यः प्रुरोहितः रोमपादम्‌ इदम्‌ उवाच अस्माभिः 
निरपायोऽयं उपायः चिन्तितः । 
व्याख्या-सहामात्यः=भमात्यैः सहितः पुरोहितः=आचारयः, रोमपादं=नृपति, 
इदं=वचः, उवाच=प्रोवाच,-हेराजन्‌ ! अस्माभिः, निरपायः=अव्यभिचारिफल 
विशिष्टः, अथं = एष, उपायः = आनयतप्रकारः, अभिचिन्तितः=विचारितः । 
हिन्दी मन्त्रियों सहित पुरोहित ने राजा से कहा-हेराजन्‌ ! हम लोगों ने 
ऋष्यशृङ्ग को यहाँ तक ले आने के लिये एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है॥ | 
ऋष्यंश्वक्लो वनचरस्तपः स्वाध्यायनेरतः । 
अनभिज्ञः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥३॥। 
अन्वयः-तपः स्वाध्यायनेरतः वनचरः स ऋष्यश्चुङ्गः नारीणां विषयाणां 
सुखस्य च अनभिज्ञः अस्तीतिशेषः । 
व्याख्या---तपः स्वाध्यायनेरतः=तपः स्वाध्यायतत्परः, तपः स्वाध्याययो- 
रेकवऱ्धावस्तु वैभाषिकः, विनचरः=वनेचरतीतिवनचरः=वनवासीति यावत्‌, स 
ऋष्यश्व ्गः= ऋष्यशृङ्ग ऋषिः, नारीणाँ=स्त्रीणां, विषयाणां=सम्भोगादीतां, 
ख्परसादीनांवा, सुखस्य च =इन्द्रियजन्यसुखस्य च, अनभिज्ञः=अपरिचितः, 
अस्तीतिभावः, ।” स्वाध्यायसंयुत इति पाठान्तरम्‌ । 
हिन्दी--तप एवं स्वाध्याय (वेदपाठादि) में अनुरक्त, वन में निवास करने 
चाले ऋष्यशृङ्ग स्त्रियों, विषयों तथा इन्द्रिय जन्य सुखों से अपरिचित हैं ॥३॥ 


>>> >>> 


( &९१ ) 


इन्द्रियार्थरमिमतैनेरचित्तप्रसाथिमिः । 
पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाघ्यवसीयताम्‌॥ ४॥ 
अस्चयः--तरचित्तप्रमाथिभिः अभिमतैः इन्दरयार्थः क्षिप्रं पुरमानाययिष्यामः 
अध्यवसीयतां च । 
व्याख्या -नरचित्तप्रमाथिभिः नरचित्ताकषंकैः अभिमतैः = प्रीतिविषय- 
भूतैः, इन्दरियार्थे: = इन्द्रियविषयभूतपदार्थ:,  क्षिप्रं>शीक्र', पुरमानाययिष्यामः= 
पुरंप्रापयिष्यामः, अध्यवसीयतां = निश्चीयताम्‌, अस्मदुक्तप्रकार इति शेपः चेत्य्ये । 
हिन्दी--मनुष्यों के हृदय को आकपित करने वाले इन्द्रियों के विषयभूत 
पदार्थों द्वारा ऋध्य्युंग को भुलावा देकर उन्हें हम नगर में ले आयेंगे, आप 
शीघ्र प्रयत्न करें 1 ४॥ 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृता: । 
प्रलाभ्य विविधोपायरानेष्यन्तीह सत्कृता: ५॥ 
अन्वयः--ल्पवत्यः स्वलंकृता: गणिकः तत्र गच्छन्तु, सत्कृताः विविधो-- 
पाये: प्रलोम्य आनेष्यन्ति । 
व्याख्या--रूपवत्यः=लावण्यवत्यः, स्वलंक्ृताः=अलङ्कारादिभिः कृतवेषाः 
गणिकाः=वेश्याः, तत्रनआश्चमे, गच्छन्तु-प्रयान्तु, सत्ङृताः=अस्माभिः कृतवहु- 
मानास्ताः ऋष्यग्पृंगेणवाहताः, = विविधोपायैः-ह्यावभावकटाक्षाद्चैः, प्रलोम्य=- 
तंवञ्जयित्वा समाक्गप्येतिभावः, आनेष्यन्ति=अत्रप्रापयिप्यन्तीति । 
हिन्दी -ूपवती एवं अलङ्कारों से रुसज्जित गणिकाये वहाँ भेजी जाँय,. 
वहाँ जाकर हमलोगों द्वारा तथा मुनि द्वारा समाहत वे गणिकाये अपने हाव 
भावों के प्रलोभन में फेंसकार उन्हें यहाँ ले आयेंगी ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌। 
पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चक्रुश्च ते तदा ॥ ६ ॥ 
आन्वयः--राजा श्रत्वा तथेति पुरोहितं प्रत्युवाच, पुरोहितः मन्त्रिणश्चः 
तदा तथा चक्रुः । 
व्याइ्या--राजा=रोमपादः धुत्वारउपायंनिशम्य, तथेति=एवमस्तु इति 
पुरोहितं-ऋत्विजं, प्रत्युत्राच-उवाच, पुरोहितः-ऋत्विगु, ते मन्त्रिणश्रन्तस्या- 
मात्यादच ते, तदा=आज्ञाप्राप्यनन्तरं, तथा चक्रुः =तथैवातुवर्तेरन्‌ यथा राजा बानू. 
आदेशयामास, गणिकाः प्रेषयांमासुरितिभाव: । 


( ६९ ) 


हिन्दी--रोमपाद ने उक्त उपाय को सुनकर “तथास्तु” कह दिया । राजा 
की आज्ञा पाकर पुरोहित एवं मन्त्रियों ने पूर्वयोजना के अनुसार वहाँ गणिकाओं 
को भेजा ॥ ६ ॥ 
वारसुख्यास्तु तच्छुत्वा वनं प्रविविशुमहत्‌ । 
आश्रमस्याऽविदूरेऽस्मिन्‌ यत्नं कुबेन्ति दर्शने || ७॥ 
ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः । 
<अन्वयः _ वारमुख्यास्तु तत्‌ श्रत्वा महत्‌ वनं प्रविविशु अस्मिन्‌ आश्चमस्याः 
दुरे घीरस्य ऋषे पुत्रस्य आश्रमवासिनः दशने नित्यं यतनं कुर्वन्ति । 
व्यास्या-वारमुख्यास्तु, तत्‌ थुत्वा=राजाज्ञां निशम्य, महइ वनं=तमसावृतं 
सुदीर्षघतमंवनं, प्रविविशुः=प्रविष्टावमुवुः, अस्मिन्‌=ुप्रसिद्धेवने आथमस्याविदूरे= 
आश्रमस्यनातिदुरे, विभाण्डक मुनेः पर्णश्ञालायाः निकटे, धीरस्य=स्थिरस्य 
'अविचलस्य, नित्यमाधमवासितः=आश्चमेस्थितस्य ऋषेःपुत्रस्य = ऋष्यश्च ङ्गस्य, 
दशेने = अवलोकने, यत्नं=प्रयत्तं, कुव॑न्ति=कुरवन्तिस्म इत्यर्थः । 
हिन्दी - गणिकाओं ने राजा को आज्ञा पाकर उस विशाल वन में प्रवेश 
किया । और ऋष्यश्पुंग की पर्णशाला के साज्ञकट ही अपना डेरा डालकर धीर 
स्वभाव वाले आश्रम वासी उस ऋष्यश्धुंग के दर्शन का प्रयत्त करने लगीं ॥७॥ 
पितुः स निव्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्‌ | ८ ॥ 
अन्वयः--पितुः नित्पसन्तुष्ट: सः आश्चमात्‌ नातिचक्राम्‌ । 
व्याख्या--पितुः=विभाण्डकसकाशात्‌ नित्यसन्तुष्टः=सुप्रोतो वा पितुशुश्ूष या 
सन्तुष्टः पितुशुक्षपणेकरतोवा, सः-ऋष्यश्यृंगः, आश्रमातु-स्त्राश्ममात्‌ नातिचक्राम= 
कदाचिदपि बहिर्नागच्छदिति भावः । 
हिन्दी-पिता की सेवा में तत्पर अथवा पिता के लालन पालन से सन्तुष्ट 
चह ऋषि-कुमार कभी भी प्णंशाला से बाहर नहीं निकला || ८॥ 
न तेन जन्मभ्रश्चति दृष्टपूर्वं तपस्विना | 
स्त्री वा पुमान्वा यच्चान्यत्सत्त्वं नगरराष्ट्रजप ॥ ९ ॥ 
अन्चयः तपस्विना तेन जन्मप्रभृति स्त्री वा पुमान्‌ वा यच्चान्यत्‌ नगर- 
राष्ट्रजं सत्त्वं दृष्टपुव॑ न आसीदिति शेष । 
ठयांख्या--तपस्विना<तपःपरायणेत, तेन-ऋष्यश्वृंगेण, जन्मप्रभृति= 
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जन्मकालादेव, स्त्री=नारी वा, पुमान्‌ वा८पुरुषोवा, यच्चान्यत्‌=किञ्चिदन्यच 
तद्भिन्नं, नगरराष्ट्रजं=नगरोद्भवं राष्ट्रोद्भवंचापि सत्त्वं = वस्तु, दृष्टपूर्ग-पुरा 
कदाचिदपि, नावलोकयदितिभावः । 
हिरदी--तपस्वी उस ऋष्यश्युंग ने जन्म से लेकर अव तक कभी भी स्त्री, 
पुरुप अथवा नगर या राष्ट्र में उत्पन्न होने वाली किसी अन्य वस्तु को इससे 
परव नहीं देखा था॥ ९ ॥ 
ततः कदाचित्तं देशमाजगामयदृच्छया । 
विभाए्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः ॥१०। 
अन्वयः--ततः कदाचित्‌ यहच्छया विभाण्डकसुतः तं देशं आजगाम तत्र 
च ताः वराङ्गना अपदयत्‌ । 
व्याख्या--ततः=तदनन्तरं, कदाचित्‌=कस्मिंश्रित्समये, यहृच्छया=दैववशात्‌ 
विभाण्डक सुतः = ऋष्यश्च ङ्गः, तंदेशं=स्वाथमस्याविदुरे वराङ्गनाषिष्ठितं वनं, आ 
जगाम=समागच्छत्‌ तत्र च = तस्मिन्वनप्रदेशे, ताः=प्रवञ्चनार्थमागताः, वराङ्गनाः= 
गणिकाः अपश्यत्‌=अवलोकयामास । 
हिन्दी-_तदनन्तर देवसंयोगसे किसी दिन विभाण्डक ऋषि का पुत्र 
ऋुष्यञ्पृंग वरांगनाओं से अविष्ठित उस क्षेत्र में आया, और वहाँ उन वेश्याओं 
को देखा॥ १० ॥ 
तारिचत्रवेषाः प्रमदा गायन्तो मधुरस्वरैः । 
=ऋ षिपुत्रसुपागम्य सवी वचनमब्रुवन्‌ ॥११॥ ` 
अन्वयः -चित्रवेषाः मधुरस्वरैः गायन्त्यः, ताः सर्वाः प्रमदाः, ऋषिपुत्र 
मुपागम्य वचनम्‌ अब्रुवन्‌ । 
व्याख्या - चित्रवेषाः=विचित्रवेषधराः , मधुरस्वरैः=सुसितिग्घस्वरेः, गायन्त्यः 
=नृत्यगीतादिकमाचारन्त्यः, ताःनपूर्वोक्तास्तत्रागताः सर्वाः, प्रमदाः = स्त्रियः 
=वेश्याः, ऋषिपुत्रमुपागम्य=ऋष्यश्छंगं संप्राप्य, वचनं=वचः, अब्रूवन्‌=उचुः ॥ 
मघुरस्वरमिति पाठभेदः । 
हिन्दी-तानाल्ञद्धारों से सुसज्जित, विचित्रवेषवाली वेस्याें गाती हुई 
ऋष्यश्पग के समीप आकर बोलीं ।११। 
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कस्त्वं किं वर्तसे त्रह्मन्‌ ! ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ । 
एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंस नः॥ १३॥ 
अन्वयः- हेब्रह्मन्‌ ! त्वं कः कि वतंसे ! एकस्त्वं विजने घोरे वने कि 
चरसि वयं ज्ञातुमिच्छामहे, नः शंस । 
व्याख्या - हेब्रह्मन्‌ ! हे विप्रथेष्ट ! त्वं कः=कस्थपुत्रः, किनामधेयरच, कि 
वतंसेरकि प्रवयसि करोषीतिमावः, एकस्त्वं=एक एव भवान्‌ विजने=निजंने, घोरे 
=सिहव्याघ्रादियुते महाभयप्रदे, वने=क्रानने, किं चरसि=किमर्थं भ्रमसे, वयं, ज्ञातु 
मिच्छामहे-ज्ञातुमिच्छासः, तत्सवं, नः=अस्मभ्यं, शंस-समादिशतु कथयेतिभावः । 
घोरे” इत्यत्र”' दुरे”! इतिपाठभेदः । 
हिन्दी-हेब्रह्मन्‌ ! आप कौन हैं आप का क्या नाम है और यहाँ वया 
करते हें ? इस निजंन एवं घोर वन में आप एकाकी क्यों विचर रहे हैं ? हमारी 
-्यह जानने की इच्छा है, आप कृपा पूवक कहिये ॥ १२ ॥ 
अदृष्ट रूपास्तारतेन काम्यरूपा बने स्त्रियः | 
हादोत्तस्य सतिजाता आख्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥१३।। 
अन्वय:--वने तेन काम्यरूपास्ताञ्रियः अदृष्टल्पा:, अतः, हार्दात्‌ स्वकं 
'पितरमाख्यातुं हि तस्य मतिर्जाता । 
च्याख्या-वने=कानने तेन =ऋष्यश्चङ्गेण काम्यरूपाः=कमनीय रूपा इच्छा 
'विषयीभुता इति यावत्‌, ख्रियः वराङ्गनाः, अदष्टख्पाः=न दृष्टानि ख्पाणि यासांताः 
आसन्‌, हार्दात्‌=दशंनजस्नेहात्‌=अवलोक्तनमातरेणोत्पन्नस्नेहात्‌, स्वकं = स्वकीयं, 
'पितरं>गुरुं, आख्यातुं=कथयिएुं प्रसंगेन सव॑मपि जिज्ञासितं विषयं कथयितुमित्पर्थंः, 
हि=निश्रयेनेति, तस्य=ऋष्यश्चुङ्गस्य, मतिर्जाता -- मतिरभूदितिभाव: । 
हिन्दी--ऋष्यश्ंग ने इससे पुवे कभी भी वन में ऐसी कमनीय एवं 
रूपवती ख्यो को नहीं देखा था, अतः उन्हें देखते ही स्नेह वश उनके द्वारा 
जिज्ञासित पिता के नामादि के विषय में कह डालने की कष्यश्युंग की इच्छा 
हुईं ॥ १३॥ 
पिताविभाएडकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः । 
ऋष्यश्वङ्गइति ख्यातं नाम कर्मं च मे भुवि ॥ १४ | 
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अन्वय:--अस्माकं पिता विभाण्डकः, तस्याहं औरसः सुतः भुवि में ऋष्य- 

शुंग इति नाम कर्मच ज्यातमस्तीति भाव: । 
व्या स्या-अस्माकं=भस्माकमितिमृगादपेक्षयावहुतचनं, मदीयः, पिता=गुरः 
विभाण्डकः=विभाण्डकनामा, तस्याहं = तस्यचाहं, औरसः= उरसिभव औरसः= 
मुख्यः, सुतः पुत्र:, भुविञ्पृथिव्यां, मेन्मम ऋ्यश्वंग इति=ऋष्यस्म=मृग- 
विशेप्रस्य श्यंगमिब श्रृंगंयस्येति भावः, नाम, कमंच=तपोर्पं, ख्यातं-प्रसिद्धमे- 
वास्ति । अत्रपौराणिकी कथा सुप्रसिद्वेति-कदाचिन्महाभूततटाख्येसरसि विहरन्ती- 
मुवशोमवलोक्‍्य स्जातकामस्य विभग्डकस्यरेतोस्कलत्‌ । लन्मृगीजलेनसह पीत्वा 
गभिण्यासीत्‌ । तस्यां जातत्वाच्छू गत्वमेतस्येति । 
हिन्दी--मेरे पिता विभाण्डक ऋषि हैं, उसका में औरस पुत्र हूं । 
ऋष्यश्चङ्ग मेरा नाम है और तपोरूप मेराकमं पृथ्वी पर विख्यात है । (इस विषय 
में पौराणिक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है-एक समय विभाण्डक ऋषि किसी तालाब 
के महाभूत नामक तट पर नित्यकर्म के लिये गये हुए भे । दैव संयोग से इन्द्र की 
अप्सराओं में श्रेष्ठ उवंशी भी उसी तालाब के किनारे अपनो सहचरी देघांगनाओं 
के साथ विहार के लिये गई हुई थी । उवशी के स्तिग्धरूप को देखकर विभाण्डक 
ऋषि अपने को संयमित नहीं रख सके और कामोद्रेक के कारण उनका वीयं 
स्खलित होकर जल में गिर पड़ा । पिपासाकुल किसी मृगो ने उस रेत को जल 
के साथ पी लिया । उसी के गभं से इस मुनिकुमार का जन्म हुआ और जन्म 
काल से ही मस्तक पर श्वृंग होने के कारण इतका नाम ऋष्यश्पुंग पडा ॥ १४ ॥ 

इहाश्रसपदो5स्माक॑ समीपे शुभदर्शनाः ! । 
करिष्ये वोऽन्र पूजां वै सवेषां विधिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वयः--हे शुभदर्शनाः ! इह समीपे अस्माकं आश्रमपद: , अत्र सर्वेषां वै 
चः विधिपूर्वक पूजां करिष्ये । 

व्याख्या--हे शुमदशंनाः ! (शुभं दशनं यस्था सा शुमदशेना बहुचचनेतु शुभ 
'दर्शेताः, ) हे प्रियदशंनाः इह=वने, समीपे=सन्िकटे एव अस्माकं, आश्चमपदः= 
-आश्रमपदं विद्यते, भतः अत्ररआश्वमे, सर्वेपां=सर्वासां, वै-निरचयेन, वः्युष्माकं, 
विधिपुबंकं=्यथाचिधि, पूजां=अर्चा, आतिथ्यसत्कारादिकमितिभावः, करिष्ये 
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=सम्पादयिष्ये, एतेन तंत्रागन्तव्यमिति भावः | आश्रमपदत्यत्र पुंस्त्वनिर्देदास्त्वाप: । 
सर्वेषामित्यत्र पुल्लिज्ध निर्देशस्तु स्त्रीस्वरूपाऽपरिज्ञानक्ृतः | 
हिन्दी--हे प्रियदर्शनाओं ! यहां से थोड़ी ही दुर पर मेरा आश्रम है । 
वहाँ मैं विधिपूवंक आप लोगों की पूजा ( आतिथ्यसत्कारादि ) करूँगा । आप 
लोग मेरे आश्रम पर चलें ॥ १५ ॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सबौसां मतिरास वै । 
तदाश्रमपदं द्रष्टं जग्मुः सर्वाश्च तेन ताः ॥ १६॥ 
अन्वयः--ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा आश्रमपदं द्र, सर्वासां मति आस तदा वै 
तेन सर्वाः ताः जग्मुः । 
व्याख्या--नृषिपुत्रवचः=विभाण्डकत्ृषिसुतस्य वचः, शुत्वा=आकण्यं, आ 
अमपदं-आश्रमस्थानं, द्रष्टंटविलोकयितुं, सर्वासां=वाराङ्गनानां, मतिः=बुद्धिः 
निञ्चयः, आस-अभूदितिभावः, अत्रास्तेभूंमावाभाव आषं: । अतः तदा=निश्चये 
जाते सति, तेन=ऋष्यम्ृङ्गेण सह, सर्वास्ताः=स्त्रियः, जग्मुः=आश्रमपदं 
जम्मुरिति, वै शब्दस्त्वत्र हेतौ । सर्वाततोऽङ्गनेति पाठ भेदः । 
हिन्दी - ऋष्यश्डङ्ग के वाक्य को सुनकर उन सबों की इच्छा आश्रम को 
देखने की हुई, अतएव वे भी उनके साथ आश्रम को गई ॥ १६ ॥ 
बपरारातानां ततः पूजासृषिपुत्रश्चकार ह | 
इदमध्येमिदंपाद्यमिदं मूलमिदं फलम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय:--ततः ऋषिपुत्रः आगतानां पूजा चकार ह । इदमध्यं, इदं पाद्यं 
इदं सून्नम्‌, इदं फलम्‌ इत्यादि शब्दानब्रवीच्चेति । 
ञ्याख्या-ततः = आश्वमागमनानन्तरं, ऋषिपुत्रः = ऋषिसुतः, आगतानां 
=स्वाश्रमे समागबानां वेश्यानां, पूजा, चकार-कतवान्‌, हेति प्रसिद्धो, पूजा प्रकार 
माह-इदम््यं = अध्येमूतं जलमिदम्‌, इदंपाद्य॑=पादोदकदम्‌, इदमूलं > खाद्यमिदम्‌, 
इदंफल=अञ्नार्थफलमिदमिति प्रतिगृह्ृन्त्विति [शेषः । “गतानां” “मूल॑- 
फलञ्चनः” पाठमेदौं । 
हिन्दी-आधम में पहुँचकर ऋषिपुत्र (ऋष्यश्वुज्ञ) ने समागत गणिकाओं 
की पूजा की और क्रमशः अर्ध्यं, पाद्य, आदि देने के परचात्‌ भूल एवं फलों को 
अदान के हेतु प्रदात किया ॥ १७ ॥ 
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प्रतिग्रह्म तु तां पूजां सवौ एव समुत्सुकाः । 
ऋषेर्भीतास्तु शीघ्रं ताः गमनाय मतिं दधुः ॥ १८॥ 
अन्वयः - समुत्सुकाः ताः सर्वाः तां पूजां प्रतिगृह्य एव तु ऋषेभींतास्तु 
शीक्ष' गमनाय मति दधुः । 
व्याख्या - समुत्सुकाः=परमहषं विशिष्टाः तत्संलापसाभिलाषाः, ताः, सर्वाः= 
गणिकाः, तां पूजां = मुनिसुतकृतांपुजां, प्रतिगृह्य = आदाय, एव तु एवशाव्दोऽज्र- 
निश्चयार्थः तु शब्दस्तु भावद्योतकः, ऋषेर्भीताः=विभाण्डकमयाङ्भीताः, तु शीघ्र '- 
शीघ्रमेव, गमनाय = गन्तुं परावतँनाय, मति = वुद्धि, दधुः = घारयामासुरिति । 
हिन्दी--ऋष्यश्वृंग के साय वार्तालाप करने के सिये उत्सुक उन वेद्याओं 
ने मुनि-पुत्र द्वारा प्राप्त पुजा को स्वीकार किया और विभाण्डक ऋषि के भय से 
अतिशीघ्र ही वहाँ से जाने के लिए प्रस्तुत हो गयीं । १॥ 
अस्माकर्माप मुख्यानि फलानीमानि वे द्विज! । 
गृह्दाण विप्र ! भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम्‌ ॥ १९॥ 
अन्वयः--हें द्विज ! अस्माकमपि इमानि मुख्यानि फलानि गृहाण भक्षयस्व 
च माचिरं भद्रं ते अस्तु इतिशेषः । : 
व्याख्या--हे द्विज ! = हे ब्राह्मण ! अस्माकमपिनअस्माभिः प्रदत्तानि, 
इमानि, मुख्यानि = श्रेष्ठानि, फलानि = अशनमुतानि फलानि, गृहाण = प्रति- 
गृह्यताम्‌, हे विप्र ! भक्षयस्व=भक्षणञ्जकुरु, माचिर=विलम्बं मा कुरु, ते भद्र = 
कल्याणं ते, अस्तु ! - 
हिन्दी-हे हिज ! हमारे भी इन सुन्दर फलों को आप ग्रहण करें और 
अतिशीघ्र इन्हें खा जांय, देर न करें, आप का कल्याण हो ॥ १९ ॥ 
ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सवी हर्षसमन्त्रिताः । 
सोद्कान्‌ प्रददुस्तस्मै भक्षांशच विविधान्‌ शुभान्‌॥ २० :1 
: अन्वयः-ततः हष॑समन्विताः ताः सर्वाः तं समालिङ्ग्य, तस्यै मोदकान्‌ 
विविधान्‌ शुभान्‌ भक्षांश्च प्रददुः । , 
च्याख्या-ततः = तदनन्तरं, हष॑समन्विताः = सुप्रीताः सन्तः ताः सर्वा: 
गणिकाः, तं = ऋष्यश्उङ्गं, समालिङ्ग्य=्त्रशीकरणायंमालिङ्ग्य, तस्मै=ब्राह्मणाय, 
| 
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मोदकान्‌=मिष्ठान्नभ्नुतान्‌ मोदकान्‌ , विविधान्‌ = अन्यांश्च नाताप्रकारकान्‌, शुभान्‌ 
<मनोहरान्‌, भक्षांहच=भक्ष्यान्‌, भक्षयितुं प्रददुः = ददुरितिभावः । 
हिन्दी--तदनन्तर उन वेस्याओं ने उस ऋषिकुमार का आलिज्ञन करके 
उसे खाने के लिये मोदक ( लड्डू ) तथा अन्य भी कई प्रकार के भोज्य 
पदार्थों को दिया || २० ॥ 
तानिचास्वाद्य तेजस्त्री फलानीति म्म मन्यते । 
अनास्वादित पूवोणि बने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥ - १॥ 
अन्वयः --तेजस्वी वने नित्यनिवासिनां अनास्वादितपूर्वाणि तानि च 
आस्वाद्य फलानीति मन्यतेस्म । 
व्याख्या -तेजस्वी = मुनिः, वने = कानने, नित्यनिवासिनां=नित्यं वसतां 
कर्तरि शेषे षष्टी । अनास्वादितपूर्वाणिनइतः `पू्वंमनास्वादितानिःनखादितानि, 
तानि=मोदक्ादितरिशिष्टानि वस्तूनि, च, आस्ताद्यनभक्षयित्वा, फलानीति = 
त्तानि फलान्येव, मन्यतेस्म । 
हिन्दी तेजस्वी उस मुनि-कुमार ने वन में रहने वाले जनों द्वारा इससे 
पु अनास्वादित उन मोदकों को खाकर उन्हें भी फल ही माना ॥ २१ ॥ 
आएच्छय तु तदा विप्रं त्रतचयाँ निवेद्य च । 
गच्छन्तिस्मापदेशात्ताः भीतास्तस्यपितुः स्त्रियः ॥ २२॥ 
अन्वयः ताः स्त्रियः तस्य पितुः भीताः तु अपदेशात्‌ व्रतचर्या निवेद्य विग्रं 
आपृच्छ्य च तु तदा गच्छन्तिस्म । 
व्याख्या--ता: ख्रियः=गणिकाः, तस्य पितुः=विभाण्डकात्‌, भीताः=भयाऱद्धी 
ताः, तु, शापभंया दित्यथं: अपदेशात्‌=व्याजात्‌, ब्रतचर्या=ब्रतानुष्ठानम्‌, निवेद्य = 
विनिवेद्य, ब्रिप्रं - ब्राह्मणं तमृषिकुमारं, आपूच्छयर्तस्यानुज्ञामवाप्य, च शब्द 
एवार्थ, तदा=तदनन्तरं गच्छन्तिस्म=स्वस्थानं प्रयान्तिस्म । 
हिन्दी वे वेश्याय विभाण्डक ऋषि के भय से नियमादि का बहाना 
बनाती हुई ऋष्यश्ठज्ञ से अनुमति लेकर पुतः अपने स्थान को लोट गयो ॥२२॥ 
गतासु तासु सवासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः । 
आश्वत्यह्ृद्यश्चासीदूदुःखं स्म परिवतंते ।। २३ ॥ 
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अन्वयः--सर्वासु तासु गतासु कादयपस्यात्मजो द्विजः अश्वत्यहृदय आसीत्‌ 
दुःखं परिवतंतेस्म च । 
च्याख्या-सर्वासु तासु>ल्लीधु, गतासु-स्वाश्रमं प्रति प्रस्थितासु, काइथप- 
स्यात्मजः=कद्यपस्यास्मजः काश्यपः विमाण्डकस्तस्यात्मजश्‍च ऋष्यश्चङ्गः, द्विजः= 
ब्राह्मणः, अरतत्यहृदयः = चलितचित्तः कषितचित्तः, आसीत्‌=अभवत्‌, अतएव, 
दुःखं परिवतंतेस्म = दुःखं यथा भवति तथा परिवतंतेस्म= आचरतिस्मेतिभावः । 
दुःखाञ्चेति पाठभेद: । 
हिन्दी--उन सब वराज्गनाओं के चले जाने के बाद कश्यप ऋषि के पौत्र 
ऋष्यभ्शुङ्ख , अत्यन्त व्याकुल हो उठे और सतत दुःखी रहने लगे ॥२३॥ 
ततो 5परेद्युस्त॑ देशमाजगाम स वीर्यवान्‌ । 
विभाए्डकसुतः श्रीमान्मनसाचिन्तयन्मुहुः ॥ २४ ॥ 
अनाज्ञा यत्र तादृष्टा वारमुख्याः स्वलङ्कृताः । 
अन्वयः - ततः श्रीमान्‌ वीयंवान्‌ स विभाण्डकसुत: मुहुः मनसा चिन्तयन्‌ 
अपरेद्यु: मनोज्ञाः स्तलङ्कृताः वारमुख्यास्ताः यत्र दष्टाः तं देशमाजगाम । 
व्याख्या -ततः=चित्ताकपंणानन्तरं, श्रीमान्‌ = कान्तिमान्‌, वीर्यंवान्‌- 
तपोवलविशिष्टः स॒ विभाण्डकसुतः = ऋष्यश्व जू:, मुहुः = पुन:पुनरच, मनसाः 
चिन्तयनुन्ताः स्मरन्‌, अपरेदु:-द्वितीय दिने, मनोज्ञाः=सुरम्याः, स्वलडछृता:- 
आभुषणेरलडकनाः, वारमुख्या:-गणिका:, ताः पुर्वोक्तगुगविशिष्टा:, यत्रन्यस्मि- 
प्रदेशे, हष्टा:-्तेनावलोकिता आसन्‌, तंदेश॑-तं प्रदेशं, आजगाम=समागच्छ- 
दितिभावः । 
हिन्दी --विषयानुरक्त होकर, कान्तिमान्‌ तथा तपस्वी विभाण्डक ऋषि के 
पुत्र ऋव्यश्वज्ञ वार वार उन्हीं का स्मरग करते हुये दुसरे दिन उसी स्थान पर 
पुनः पहुँवे जहाँ कि पहले दिन उन्होंने आभूषणों से सुसज्जित उन रमणियों को 
देखा था ॥ र्ड शा 
ट्रे ब च तदा विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः ॥२५। 
उपस्तृत्य ततः सर्वास्तास्तम्‌ चुरिद्‌त्रचः । 
` अन्वय:--तदा च आयात्तं विप्रं दृष्टा एव हृष्टमानसाः सर्वास्ताः उपसृत्य 
ततः तमिद॑वच ऊचुः । र 
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व्याख्या--तदा चम्आगमनसमये च, आयान्तं=समायान्तं तं, विध्रं-तम्‌ 
ऋषिकुमारं, दृट्टास्अवलोबय, एव-सत्वरमेव, हृष्टमानसाः-सुप्रसचहृदया:, 
सर्वास्ताः=गणिकाः, उपसुस्यन्तसुपगम्य, ततः=पश्चात्‌, तंन ऋपिपुत्रं 
इदंवंचः=त्रक्यमाणव वनं, ऊचु =प्रोचुः । 
मदी --उस ऋषिकुमार को अपनी ओर आते देख कर उन गणिकाओं 
का हृदय - आनन्द से भर उठा। वे उस ऋषि कुमार के पास जाकर इस 
प्रकार वोलीं ॥ २५॥ 
-. एद्याश्रमपदं सौम्य ! अस्माकमिति चात्रुवन्‌ :| २६ ॥ 
चित्राण्यत्र बहूनि स्युमूलानि च फल,नि च । 
तत्राप्येष विशेषेण विधिहि भविता ध्रवम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय:--हे सौम्य ! अस्माकं आ्षमपदं एहि, अत्र वहूनि चित्राणि 
मूलानि च फलानि च स्युः, हि तत्रापि एप विधिः विशेषेण ध्रुवं भविता इति 
अन्नवन्‌ । 
व्याख्या-हे सौम्य ! अस्माकं आश्रमपदं = समन्ताच्छ्ुमनिवतँकं स्थानं 
एहि = आगच्छ, अत्र-आश्रमे, बहुनि = प्रभूतानि, चित्राणि=विचित्राणि मूलानि 
च फलानि .च= भशन योग्यानि वस्तूनि, स्युः = सन्तीति भावः । हिऱ्यतः, 
यस्मात्कारणाततत्रवहुनि फलमूलानि सन्ति ततः, तत्रापि=अस्माकमाथमेऽपि, 
एषविधिः=सत्क्रारः, विशेषेण=स्वदेशतवाद्विश्ेषेण, ध्र वं=निश्चयेन, भविता = 
भविष्यतीति, इति च अन्रूवन्‌नता उचुः । TF ; 
हिन्दी हे सौम्य ! आप हमारे आश्रम में चलें, वहाँ पर अनेक प्रकार के 
फल, मूलादि रखे हुये हैं । वहाँ चलने पर, आपका विशेष रूप से सत्कार किमा 
जायगा । इस प्रकार उन गणिकाओं ने ऋष्यश्वद्ध से कहा ॥ २६-२७ ॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयङ्गमम्‌ । 
गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा स्रियः।। ८॥ 
अन्वयः-सर्वासां तासां हृदयङ्गमं वचनं श्रुत्वा तु गमनाब मति चक्रे, 
ज्नरियश्र तदा तं निन्युः । 
, व्याख्या-सर्वासांतासां = गणिकानां, हृदयङ्गमं=मनोज्ञं, वचने-्वचः 
शुत्वा<तिशम्य, तु, गमनाय-प्रस्थाताय, मति -चक्रे=निश्रयं -चक्रार,. खियश्च= 
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गणिकाइच तदा=उद्चतेसतितस्मिन्‌, तं-ऋषिकुमारं, निन्युः=तं गपयामास:'। 


हिन्दी-उन गणिकाओं के मनोज्ञ वचन को सुन कर ऋष्यश्वज्भ वहाँ 
जाने के लिये प्रस्तुत हो गये । उन्हें उद्यत जानकर गणिकायें उन्हें अपने नगर 
में ले गयीं ॥ २८॥ ० 


तत्र चानीयमाने तु विभ्रे तस्मिन्महात्मनि । 
बचर्ष सहसा देवो जगत्म्रह्मादयस्तदा ॥ २९ ॥ 
अन्वय:--तत्र च महात्मनि तस्मिन्‌ विप्रे आनीयमाने तु तदा जगत््रहूला- 
दयन्‌ देवः सहसा ववर्ष । न 
व्याख्या---तत्र च-रोमपादराष्ट्रे, अंगदेशे, महात्मनि-तपोनिष्ठे, तस्मिन्‌ 
विप्रेऋ षकुमारे क्ष्यश्युड्गे, आनीयमाने=प्राप्यमाणे सत्येव तु-निरचयेन, तदा 
तस्मिन्‌काले, जगप्प्रहूलादयन्‌=विस्वमानन्दयन्‌, देवः-प्जेन्य:, सहसा-अकंस्मादिति 
भावः, ववर्ष-प्रावषत्‌ । 
हिन्दी--रोमपाद के राष्ट्र में उस तपोनिष्ठ ब्राह्मण को ले आते ही विक 
को आह लादित करते हुये इन्द्र ने सहसा खूब वृष्टि की । २६ ॥ 
वर्षेणेबागतं विप्रं विषयं स्वं नराधिपः 
प्रत्युदूगम्य मुनि प्रहरः शिरसा च महींगतः ॥ ३० ॥ 
अन्वय:--नराधिपः वर्षेण एव स्वं विषयं आगतं विप्रं मुनि च प्रत्युद्गम्य 
प्रह्नः शिरसा महींगतः | 
व्याख्या -नराधिपः=नृपेन्द्रः रोमपाद इतियावत्‌, वर्षण एव=वृष्ट्या सहैव, 
स्वंविषयं-स्वंराष्ट्रं-देशंत्रा, आगतं=समागतं, विप्रं-ब्राह्मणं, मुनिःऋषिसुतं च 
प्रत्युदृगस्य-प्रत्युदुगमनं विधाय, प्रह्चः<विनीतः सन्‌, शिरसा महींगतः-पृथिव्दांगतः 
साष्टाङ्गप्रणामं विहितवान्‌ । “तापसं स?? इतिपाठान्तरम्‌ । 
हिन्दी--रोमपाद राजा ने वृष्टि के साथ ही अपने देश में आये हुये उस 
ग्राह्मण श्रेष्ठ ऋष्यश्व॒ जु के समीप जाकर उन्हें प्रणति पूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया ॥ ३० ॥ 
अध्य च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः 
चतरे प्रसाद्‌ विप्रेन्द्रान्मा विग्रं मन्युराविशेत्‌ ॥ ३६॥ 
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अन्वयः सुसमाहितः तस्मै न्यायतः अध्य प्रददौ, विप्रं मन्युः मा विशेत्‌ 
इति विप्रेन्दात्‌ प्रसादं च वन्ने । 

व्याख्या-सुसमाहितः=एक्राग्रचित्तः सन्‌ राजा तस्मै-ऋष्यश्वज्ञाय, 
न्यायतः=्यथाविधि, शास्त्रक्रमेण, भर्ध्यनपूजायंपुदकं, भ्रददौ =परादात्‌, वि्र॑= 
तमृष्यश्य द्ध वा तस्य पितरं विभाडण्कं ( व्याजेनानयनजनित कोपनिवृत्यर्थमिति ) 
मन्यरुः=्रोधः, ( व्याजेतानयन जनितः पुत्रवियोगजनितशचेति भावः) मा वशत्‌ = 
माग्राप्तुयादिति, विप्रेन्द्रात्‌-ऋष्यश्वज्भात्‌, प्रसाद=प्रसन्नतां प्रसादस्तु प्रसन्नता, 
वब्गे=याचयामासेत्यथंः । 

: हिन्दी - एकाग्रचित्त हो, राजा ने ऋष्यश्वज्ध को अघ्यं प्रदान किया और 
चलपुवंक ले आये जाने के कारण ऋष्यश्शुङ्ग, (अथवा पुत्र को न पाकर पुत्र के 
वियोग में दुःखी होकर उनके पिता विभाण्डक ऋषि, क्रोध न करें इसलिये उनसे 
*( ऋष्यश्चुङ्ग से ) क्षमाप्राथंना करते हुये प्रसन्न होने का वर मांगा ॥ ३१॥ 

अन्तःपुरं प्रविश्यास्मे कन्यां दत्वा यथाविधि । 
शान्तां शान्तेनमनसा राजा हर्षमवाप सः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः राजा अन्तःपुरं प्रविश्य अस्मै शान्तां कन्यां यथाविधि शान्तेन 
मनसा दत्वा हषंमवाप । 
व्याख्या स राजा=रोमपादः, अन्तःपुर=गृहाम्यन्तरं, प्रविश्य = तेनसह 
प्रविश्येतिभावः, अस्मे=ऋष्यश् ङ्गाय, शान्तां = तन्तामिकाँ, कन्यां = सुतां, यथा 
विधि = शाञ्नविहितविधिना, शान्तेनमनसाः=सुस्थिरेण चित्तेन, निदुँ:खेनमनसेतिवा, 
दत्वा<समप्ये हषंमवापरमोदमवाप सुप्रीतोऽभवदित्याशयः । प्रवेशयेति पाठ भेदः । 
हिन्दी -राजा ने ऋषिकुमार के साथ अन्तःपुर भें प्रवेश करके वहाँ अपनी 
कन्या शान्ता के साथ ऋष्यश्ुङ्ग का प्रसन्नचित से विवाह किया | कन्यादान के 
अनन्तर महाराज रोमपाद अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥ ३२॥ 
एवं स न्यवसत्तत्र सर्वकामैः सुपूजितः । 
ऋश्यश्वज्ञों महातेजाः शान्तया सह्‌ भाय॑या ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-एवं स्वंकामैः सुपूजितः महातेजाः स क्रष्यश्य इ: भाय॑या शान्तया 
सह तत्र न्यवसत्‌। 


( १०३ ) 


व्याख्या - एवं=उक्तप्रकारेण, सववेकामें: = सवंपदार्थैः मनोमिलषितैरिति- 
भावः, सुपूजितः=सत्कृतः, महातेजाः=महापराक्रमद्रुक्तः तेजस्वीति, स ऋष्यम्पुङ्गः 
=ऋषिकुमारः, भार्ययाऽ्क्रान्तथा, शान्तया=राजसुत्रया, सह=्घ्ाकं, तत्र=रोमपाद 
स्यान्तःपुरे, तस्यराष्ट्रेवा, न्यवसत्‌=अवसत्‌ । 

हिन्दी--इस प्रकार समी कामनाओं से पूजित होकर तेजस्वी ऋष्यश्वज्ध 
ने अपनी प्रिया शान्ता के साथ राजा के अन्तःपुर में सुख पुवंक निवास 
किया ॥ ३३ ॥ 


इति श्रोमद्वाल्मीकीयरामाम्युदययात्रायां नवमः सर्ग: ॥ ९ ॥ 


अथ दशमः सगे; 
भूय एव हि राजेन्द्र ! श्रणु मे वचनं हितम्‌ । 
यथा स देवप्रवरः कथायामेवमन्रत्रीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वय:--हे राजेन्द्र ! एवं देवभ्रवरः सः कथायां भूयः यथा हितं वचन 
मब्रवीत्‌ तथा मे शृणु ॥ १॥ 
व्याख्या-एवमित्यनेन राज्ञः दशरथस्य प्रभनोत्तरमुवत्वा कथाशेषं प्रस्तौति 
हे राजेन्द्र !-हे नृपेन्द्र, एवं=अनेन प्रकारेण, देवप्रवरः=देवश्ेष्टः, सः्=सनत्क्रुमारः, 
कथायां=्कथाप्रसङ्गेन, नानाकथेतिहासादिव्णतावसरे, अूयः= पुनरचापि, यथा= 
येन प्रकारेण, हितं=हितकारकं, वचनं=वचः, अब्रवीत्‌=अकथयत्‌, तथा मे=मत्तः, 
म्ृणु=ध्यतामिति । 
हिंन्दी पूवं कथा को सुनाने के पश्चात्‌ सुमन्त ने राजा दशरथ से कहा-- 
है राजन्‌ ! देवध्रेष्ठ सनत्कुमार ने कथा-प्रसङ्ग में अन्य जितनी हितकर बातों को 
कहा है, उन्हें आप मुझसे सुनें ॥ १ ॥ 
इच्चाकूणांकुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः । 
नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान्सत्यभ्रतिश्चवः ॥ २ ॥ 
अन्य :--इक्ष्वाकूणां कुले जातः सुधामिकः श्रीमान्‌ सत्यप्रति्वः नाम्ना 
दद्यरथो राजा भविष्यति । 
व्यार्या--इक्ष्वाकूणां=रघूणां, कुले=भन्वये, जातः=समृत्पन्नः, सुघामिक = ` 


( 1०8 ) 


घमंशील:, श्रीमान"समृद्धिमान्‌, सत्यप्रतिश्नव:-सत्यप्रतिज्ञः, नाम्ता दशरथो = 
दशरथाख्यो, राजा=भूरतिः भृविष्यति-यास्यतीति । 
हिन्दी -इक्ष्वाकु-कुल में समुत्पन्न, अत्यन्त धार्मिक, समृद्धिमान्‌ तथा सत्य- 
प्रतिज्ञ दशरथ नाम का राजा होगा ॥ २॥ 
अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति । 
कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॥ ३॥ 
अन्वयः-ततस्यराज्ञः अङ्गराजेन च सख्यं भविष्यति, च अस्य शान्तानाम 
महाभागा कन्या भविष्यति । 
व्याख्या-तस्य=दशरथस्य, राज्ञः = भूपतेः; अङ्गराजेन = अङ्गाधिपेन 
रोमपादेन सह, सख्यं-मैत्री, भविष्यतिऱ्यास्यति, च=अपिच, अस्य=भूपतेः = 
= रोमपादस्य ( दशरथस्य, ) शान्तानाम, महाभागा =सुभगा, कन्या = पुत्री, 
भविष्यति-यास्यति । 
हिन्दी--अज्भाधिप के साथ राजादशरथ की मित्रता होगी और राजा को 
शान्ता नाम की एक विपुलभाग्यवाली कन्या होगी ॥ ३ ॥ 
पुत्रस्त्वज्ञस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रतः 
तं स राजा दशर्थो गमिष्यति महायशाः ॥ ४ ॥ 
अनवयः-अजङ्गस्य राज्ञः पुत्रस्तु ` रोमपाद इति थुतः, महायशाः स दशरथो 
राजा तं गमिष्यति । 
व्याख्या --अगस्ये-अंगदेशस्य वा अंगसंज्ञकस्य, राज्ञः=नृपतेः, पुन्रस्तु=सुत 
स्तु, रोमपाद इति श्ुतः=ख्यातोमविष्यति । महायद्या: =पृथुयञशाः स॒ दशरथः 
तदाख्यो राजा=भूपतिः अयोध्याधिपः, तं=अंगराजं=रोमपादं, ` गमिष्यति= 
यास्यतीतिभावः । 
हिन्दी-अंगाधिप का पुत्र रोमपाद अत्यन्त विख्यात होगा और यशस्वी 
राजा दशरथ उसके पास जायेंगे || ४ । 
अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन्‌ ! शान्ताभतो मम क्रतुम्‌ । 
आहरोत त्वयाज्ञप्तः संतानाथं कुलस्य च ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-हेषमात्मिन्‌ ! अतपस्योऽस्मि, कुजस्य संतानार्थं च त्वयाज्ञस 


च्ान्ताभर्ता मम क्रतुमाहरेत । ` 


( १०५ ) 


व्याख्या--हेधर्मात्मनू-हे शुचे ! धर्मेआत्मायस्यासीघर्मात्मातस्यसम्बोधने 
हेवर्मात्मन्‌ ! अनपत्यो5स्मि-अहं पुत्रहीनोऽस्मि, अतः कुलस्प-ममवंशस्य, संतानाथं 
= प्रवृद्धधर्थ, त्वया = अंगाधिपेन, आज्ञप्तः = समाज्ञापितः सन्‌, शान्ताभर्ता= 
अयंशान्तायाः पति ऋष्यश्च ङ्गः, मम=मे, क्रतुऱ्यज्ञ॑ आहरेत=्कारयेदिति भावः 1. 
हिन्दी-हेर्मात्मन्‌ । मैं सन्तान रहित हूँ, अतः मेरे वंश की वृद्धि के लिये 
आप शान्ता के पति-ऋष्यश्व ज्ञ को आज्ञा दें कि वे चलकर मेरा यज्ञ करा दें।५। 
श्रुत्वा राज्ञोऽथ तट्टाक्यं मतला स विचिन्त्य च । 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तारमात्मत्रान्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय:--अथ राज्ञः तद्वाक्यं धुत्वा, मनसा विचिन्त्य च आत्मवान्‌ सः पुत्र 
चन्तं शान्ताभर्जारं प्रदास्थ ते | 
व्याख्या--अय=अनन्तरं हि, राज्ञः=दशरथस्य, तद्वाक्यं=ऋ्यश्ु ङ्गोममक्रतु- 
माहरेदित्यादितरत्रनं, थुत्वा=भआक्यं, मनसा विचिन्त्यच=“पयुक्तमेवेति’” विचार्य 
च आह्मवान्‌=आस्मवित्‌, सः = रोमपादः, पुत्रवन्तं-पुत्रयुक्तं वा पुत्रप्रदानसमर्थ, 


शान्ताभर्तारं-त्ऋष्यश्चङ्गं , प्रदास्यते=्दाश्यते । 


हिन्दी--राजा दशरथ की प्राथना को सुनने के अनन्तर, अंगराज-रोमपाद 
अपने मन में विचार करके पुत्र प्रदान में समथं ( वा पुत्रयुक्त शान्ता के पति 
ऋष्यश्चुङ्ग को जाने की अनुमति देंगे ॥ ६॥ ; 
प्तिग्रह्म च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः । 
आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरःत्मना॥ ७॥ 
अन्वयः$-तं विप्रं प्रतिगृह्य विगतज्वरः स राजा प्रहृष्टेन अन्तरात्मना तं 
यज्ञम्‌ आहरिष्यति । 
च्याख्या-तःऋष्यश्चुङ्गं, विप्रंस्त्राह्म णं, प्रतिगृह्म=गृहीस्वा, विगतज्वरः= 


'व्यपगतसन्तापः, विगतः = व्यपगतः जअ्वरः=पुत्रवियोगजनितसन्तापोयस्य सः, 


( अस्य गमनेनावश्यं मे पुत्रवियोगजनित दुःखो व्यपगमिष्यतीति विनिश्चिन्त्य ) 
स राजा = दशरथः, प्रह्ृष्टेन = हषंयुक्तेन, अन्तरात्मता = मनसा, तं=ईप्सितं, 
यज्ञं = क्रतुम्‌, आहरिष्यति=करिष्यतीति भावः । 

हिन्दी-विप्रथेछ उ ऋष्यश्चृङ्ग को प्राप्त करके निर्चिन्त हो, राजा 


-दशरथ अपने इप्सित यज्ञ ( अश्‍वमेध ) को करेंगे || ७॥ 


( १०६ ) 


त॑ च राजा दशरथो यष्टुकामः कृताञ्जलिः । 
ऋश्यशज्ञ द्विजश्रेष्ठं बरयिष्यति धर्मवित्‌ ॥ ८1 
अन्वयः-यष्टुकामः कृताञ्जलिः, धमंवित्‌ राजादशरथः द्विजश्रेष्ठं तम्‌ 
ऋष्यश्वद्धं वरयिष्यति । 
व्याख्या-यष्टुकामः =यज्ञकामः, यष्टु कामोयस्यसः, कृताञ्जलिः = वद्धा- 
अलिः वद्धयुगलकरः, घमंवित्‌=धर्मज्ञः, राजादशरथः=कोशलाधिपः, द्विजशें = 
हिजवर द्वाम्यांजातः, द्विजस्तेषु भ्रेठस्तं, तं=मुनिपुङ्गवं ऋष्यश्च ङ्गं, वरयिष्यती तिर 
ऋत्विवत्वेन स्वीक्रीष्यतीति । 
हिन्दी यज्ञ करने की इच्छा रखनेवाले घमंज्ञ राजा दशरय नम्रता पुर्वक 


अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस द्विजथेड ऋष्यश्च ई का ऋत्विक्‌ के रूप में 
वरण करेंगे ॥ ८ ॥ 


यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्त्रगोथं च जनेश्वरः ' 
लभते च स तं कामं विप्रमुक्याद्विशांपतिः ॥ १॥ 
अन्वयः--जनेश्वरः यज्ञाथं, प्रसवार्थं, स्वर्गाथं च तं वरयिष्यतीति पूर्वे णान्वयः 
विशञाँपतिः स विप्रमुख्यात्‌ तं कामं लभतेच । 
व्याख्या--जनेश्‍वर: = लोकेश्वरः (जनानां=लोकानामीश्वरः जनेश्वरः) स 
दशरथः, यज्ञार्थ=यज्ञसम्पादनार्थं, प्रसवार्थपुत्रोत्पादनार्थ, स्वर्गाय-इष्टफल द्वाराः 
स्वगंप्राप्त्यथं तं=्ऋष्यश्शुङ्ग वरयिष्यति इतिपूवश्लोकेनान्वयः । सविद्यांपतिः 
स॒ जनपदानां स्वामी, दशरथः विप्रमुख्यात्‌=द्विजशनेष्टात्‌, तंकामं=क्रतुजन्यफलं,. 
लभते- लप्स्यते । 
हिन्दी -- राजादशरथ यज्ञ की समाप्ति के लिये, पुत्र की प्राप्ति के लिये तथा 
स्वगंकी कामना से भी उस द्विजश्रेष्ठ (ऋष्यश्शुङ्ग का वरण करेंगे और उस 
महातपस्वी के आशीर्वाद से वे क्रतु जन्य सभी फलों को प्राप्त भी करेंगे ॥६॥' 
पुत्राइचास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः । . 
बंशभ्रतिष्ठानकराः सर्वलोकेपुविश्रता; ॥*०॥ 
अन्वयः--अस्य अमितविक्रमाः वंधप्रतिष्ठानकराः स्ंलोकेडु विश्रुताः 
चत्वारः पुत्राः भविष्यन्ति । 
व्य,ख्या-अस्य=महाराजदशरथस्य. ममितविक्रमाः=अप्रमेयपराक्रमाः,- 


( १०७ ) 


घंशप्रतिष्ठानकरा:-रघुवंशस्य॒ प्रतिष्ठापकाः, अतएव च सर्वलोकेषुविश्वृता = 
सर्वेलोकेषुचास्याता:, चत्वारः, पुत्रा:-सुता:, भविष्यन्ति । “सवंभृतेषु'? पाठभेदः । 
हिन्दी-उस महाराजदशरथ के, पराक्रमी,वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने व!ले एवं 
तीनों लोकों मे विख्यात यश वाले चार पुत्र होंगे ॥ १० ॥ 
एवं स देवप्रवरः पूवं कथितत्रान्‌ कथाम्‌ । 
सनत्कुमारो भगवान पुरा देवयुगे प्रभुः ॥११॥ 
अन्वयः-हेदेव ! देवप्रवरः भगवान्‌ सनत्क्रुमारः प्रभुः ूर्वं पुरायुगे एवं कथां 
कथितवान्‌ । 
व्याख्य/--हेदेव !=हेनुपेन्द्र !, देवप्रवर:-देवश्रेष्ठ,, भगवान्‌, प्रभुः = ईरवरः 
तत्वज्ञः, सनत्कुमारः = सनत्कुमार ऋषिः, पूर्व=पुवंकाले, पुरायुगे = देवयुगे सत्ययुगे 
वा, एवं = अनेत प्रकारेण यथामयावणिता तथा, कथाम्‌ इतिहासा ह्यानास्मिकाँ 
कथाम्‌ कथितवान्‌ = उक्तवान्‌ । 
हिन्दी-हे देव श्रेष्ठ ! भगवान्‌ सनत्कुमार ने सत्ययुग में इस प्रकार की कथा 
को कहा था ॥ ११॥ 
स त्वं पुरुषशार्दूल ! तमानय सुसत्कृतम्‌ । 
स्वयमेव च राजेन्द्र! गरदा सबलवाहनः ॥१२॥ 
अन्वयः--हे पुल्पशादू ल ! हे राजेन्द्र | स च स्वं सवलवाहनः स्वमेत्र 
गत्वा सुसत्कृतं तम्‌ आनय । 
व्याख्या - हे पुरुषशादू ल !=हे पुरुषसिह !, हे राजेन्द्र ! = हे नृपेन्द्र ! स 
च त्वं=भवान्‌, सबलवाहनः, = वलेन वाहनेन च सहितः अर्त्रानुयायिवगंसमन्वितः 
स्वयमेव=भवान्‌ एव (न पुरोहितादिद्वारेतिभाव:,) गत्त्रा = तत्रगत्त्रा’ सुसत्कृतं = 
सन्मानपुरस्सरं, तं = विभाण्डकसुतं क्रष्यश्यु इ मिति, आनय = समानय “समानय'” 
“महाराज”? पाठभेदभूताविमौ । 
हिन्दी-हे नरव्याघ्र! हे राजेन्द्र | अनुयाथियों के साथ वाहनादि को लेकर 
आप स्वयं वहाँ जांय और उस ऋष्यश्वज्ध को ससम्मान यहाँ ले आयें ॥१२॥. 


सुमन्तस्य वचः श्रुता हृष्टो दशरथोऽभवत्‌ । 
अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य च । 


( -१०८ ) 


* वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञातो राजा संपूर्णमानसः 
सान्तःपुरः सह्दामात्पः प्रययौ यत्र स द्विजः ॥१३॥ 
अन्वयः--सुमन्तस्य वचनं भुत्वा, दशरथः हृष्टो$मवत्‌, सूत वाक्यं निशम्य 
-वसिष्ठमनुमान्यच पूर्णमानसः राजा चसिष्ठेनाम्यनुज्ञातः सान्तःपुरः सहामात्यः 
यत्र स द्विजः प्रययो । 
व्याख्या - सुमन्तस्य = अमात्यस्य, वचनं श्रुत्वा=आकण्यं, दशरथः=भूपतिः, 
हृष्टोऽभवत्‌ = तुष्टो बभूव, सूतवाक्यं निशम्य=सूतस्य = सारथे; सुमन्त्रस्य वाक्यं = 
वचनं, निशम्य = आकण्यं, वसिष्ठमनुमान्यच = वसिषठस्यानुमतिञ्जादाय, (कुलगुरोः 
समादर सूचकोऽयं वाक्यांशः, ' पू्णमानसः=हृष्टमानसः, राजा = दशरथः, 
वसिछेनाम्येनुज्ञातः = गुरणा वसिषठेताज्ञसः, सान्तःपुरः=कौसल्यादिभिः सहितः, 
सहामात्यः = सचिवैः समन्वितः, यत्र =यस्मिन्प्रदेशे (रोमपादनगरे), सऋषिः = 
-ऋष्यश्वुङ्गः तत्र प्रययौ जगामेति भावः । निदाम्पेत्यत्र निशाम्येत्पपि पाठभेदः । 
एवं पाठे तु सुमन्त्रस्य वाकयं वसिछसन्नियौ निशाम्येत्यर्थोयोजनीयः । 
हिन्दी- सारथी सुमन्त्र के वचन को सुन कर राजा दशरथ अत्यन्त प्रसन्न 
"हुये ओर गुरु वसिष्ठ की सम्मति से रानियों तथा मन्त्रियों को साथ में लेकर 
उस प्रदेश के लिये उन्होंने प्रस्थान किया जहाँ ऋष्यश्चुङ्ग निवास करते थे ।। १३॥ 
बनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शानैः शनेः । 
अभिचक्राम तं देशं यत्र वे मुनिपुङ्गवः ॥ १४॥ 
अन्वयः--वनानि सरितश्च शनेः शनैः व्यतिक्रम्य एव, यत्र वै मुनिपुङ्गवः 
"तं देशं अभिचक्राम । 
व्याख्या--वनानि =अरण्यानि, सरितश्च = नद्यशच, शनैः शनैः मन्दं मदं 
( गच्छन्‌ ) व्यतिक्रम्य=उत्तीयं, एव शब्दरुचकारार्थे, यत्र वै--यसरिमिन्प्रदेशेवे 
मुनिपुङ्गवः -- हिजथेष्ठ: (मनिज्ञाने, मनेरुच्चेति मुनिः सुनिपुषुङ्गवः श्रेष्ट:,) तंदेशं= 
अंगदेशं, अभिचक्राम=प्रापयामासेतिभावः | 
हिन्दी -धीरे धीरे वनों एवं नदियों को पार करते हुये राजादशरथ 
ःऋष्यश्पुङ्ग के निवास स्थान पर पहुँचे .। १४ । 
आसाद्य तं ब्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम्‌ । 
ऋषिपुत्रं ददशीदा दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 


( १०६ ) 


अन्वयः-तं आसाद्य आदौ रोमपादसमीपगं अनलमिव दीप्यमानं द्विजश्रेष्ठं 
ऋषिपुत्रं ददर्शं । 
व्याख्या-तं=्देशं, आसाच प्राप्य, आदो = प्रथमंतावत्‌, राज्ञः दशंनात्पूव॑ 
रोमपादसमीपगं=रोमपादोपस्थं, अनलमिव=प्रज्वलितानलमिव, दीप्यमानंसतेजोभमि: 
प्रकाइ्यमानं, दिजश्रेष्ठ॑-शहाणश्रेष्ठ, ऋषिपुत्रं-विभाण्डकसुतमृष्यश्य ङ्गं, ददशं =अवलो 
कयामास । “ददर्शाऽश्रो'” पाठभेद: । 
हिन्दी-वहाँ पहुंचते ही राजा दशरथ ने सबसे पहिले रोमपाद के समीप में 
बैठे हुये अग्नि की भाँति तेज से दीप्यमान,द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्वुज्भ का दर्शन किया।।१५।। 
ततो राजा यथाग्यायं पूजां चक्रे विरोषतः । 
सखित्वात्तस्व वे राज्ञः !हृष्टेनान्तरात्मना ॥ १६ ॥ 
वय:---ततः राजा सखित्वात्तस्य राज्ञः प्रहृष्टेन अन्तरात्मना वै यथा 
न्यायं विशेषतः पूजां चक्रे । 
उ्यास्या--ततः=तदनन्तरं, राजा = रोमपादः,सखिस्वात्‌=सुहूदत्वात्‌,तस्य राज: 
=दशरथस्य, प्रहृष्टेन = सुप्रीतेन, अन्तरात्मना = मनसा, वै शब्देनात्रापरेषामपिसूचि 
तम्‌, यथान्यायं=्यथाक्रमं, विशेषतः=विशेषप्रकारेणातिथ्यादिना, पूजां चक्रे = अक 
रोत्‌ । यथा योग्यमिति पाठ भेदः । 


हिन्दी--इसके वाद राजा रोमपाद ने मित्रता के कारण राजा दशरथ की 
तथा उनके साथ में आयी हुई रानियों की भी प्रसन्न मन से विधिपू वंक 
पूजा की ॥ १६ ॥ 
रोमपादेन चारव्यातमृपिपुत्राय धीमते । 
सख्यं संबन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपुजयत्‌ ॥ १७॥ 
अन्वयः--धीमते ऋषिपुत्राय सख्यं संवन्धकं चैव रोमपादेनाख्यातं तदा तं 
प्रत्यपूजयत्‌ । 
व्याख्या--धीमते = बुद्धिविशिष्टाय, ऋषिपुत्राय=विभाण्डकसुताय, सख्यं 
=भित्रत्वं, = सम्वन्धकं-्सम्वन्धसूचकं, शान्तायाः जनकत्वेनश्वशुरत्वं चैव 
रोमपादेन = अङ्गाधिपेन, आख्यात = वणितं तदा=्तस्मिन्काले, तं प्रत्यपु जयत्‌ = 
दशरथं ऋष्यश्चङ्गोऽपि पूजयामासेतिभावः। 


९ ११० ) 


ऋषिपुत्रायेत्यत्र चतुर्थीतु क्रियार्थोपपदस्येत्यादिना । प्रत्यपुजयदित्यनेत प्रथमं तावत्‌ 
दश्षरथक्कृतपूजनं ततस्च ऋष्यश्यृंग कृतपूजनं ध्वनितम्‌ । 
हिन्दी--रोमपाद ने जब ऋष्यश्यृंग को अपनी मित्रता का जिक्र करते हुये 
राजादशरथ का परिचय दिया तब ऋष्यश्यृंग ने भी महाराज दशरथ की पूजा 
की (प्रणामादि द्वारा सत्कार किया) ॥१७॥ 
एवं सुसत्कृतस्तेन सहापित्वा नरषंभ; । 
सप्ताष्टदिवसान्‌ राजा राजनमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ 
अन्वयः-एवं सुसत्कृतः . नरषंभः राजा सप्ताष्टदिवसान्‌ तेन सह उपित्वा 
-राजानमन्रवीत्‌ । 
च्यास्या-एवं=अनेन प्रकारेण, सुसत्कृतः=रोमपादेनभ्रूपतिना सन्मानित: 
सत्कारांतिथ्यादिमिः सेवितषच, नरर्षभः = नरश्रेष्ठः, राजा=दशरथः,सपताष्ट दिवसान्‌= 
सप्त, अष्टवा दिवसान्‌, कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगेति द्वितीया, तेन = रोमपादेन 
भूपतिना, सह = साकं, उवित्वा=स्थित्वा तत्रवासं विधाय, राजानं = रोमपादनूर्पात, 
अब्रवीत्‌ = उवाच । बनेन लोकाचारोऽपि तात्कालिकः प्रदर्शित: । सप्ताष्टेति लोक 
वचनपरिपाटी अतएवात्रसख्पानियमोपेक्षाकृता । 


हिन्दी-नरशेष्ठ राजा दशरथ ने रोमपाद नृपति के द्वारा सत्कृत होकर 
सात आठ दिनों तक वहाँ निवास किया, पुनः राजा रोमपाद से इस प्रकार 
कहा ॥ १८ । 
शान्ता तब सुता राजन्‌ ! सहभत्रों विशांपते ! 
मदीयं नगरं यातु कार्य हि महदुद्यतम्‌ ।१९॥ 
'अन्बय:--हेराजन्‌ ! हे विशांपते ! भर्त्री सह तव सुता शान्ता मदीयं नगर 
यातु हि महत्‌ उद्यतं कार्यम्‌ अस्तीति शेषः । 
व्याख्या-है राजन्‌ !-हे भूप !, हेविशांपते ! =हे मण्डलाबीश ], भर्त्री = 
स्वामिता ऋष्यश्जुङ्गेण, सह = साकं, तवसुता<तवपुत्री, शान्ता-श्यान्ताख्पासुता, 
मदीयं =अस्मत्‌, नगरं=पुरं, यातु=चलतु , हिऱ्यतः, महदुद्यतं=वृहद्यागछूपं 
उद्यतं= उत्‌ = उत्कृष्ट: यतः=प्रयत्नोयस्मिंस्तत्‌ उद्यतं, महच्च=वृहच्च उद्यतञ्च 
=ददुद्यतं वृहद्यागरूपं, कायं = निष्पाद्यं कमं अस्तीति वेषः | एतेनेदमपि सूचितम्‌ 


( १११ ) 


'यत्‌ यथा तवेयं पुत्री शान्ता तथैव मदीयाऽपि, ऋष्यश्टुङ्गरच यथा तव जामाता 
तथा मदीयोऽपिं, आवयोः सम्बन्धस्तु सुप्पष्ट एवेति भावः । 
हिन्दी - हेराजन्‌ ! हेमण्डलाबीश ! तुम्हारी यह कन्था शान्ता भी अपने 
पति के साथ मेरे नगर को चले क्योंकि वहां पर अत्यन्त उत्कृष्ट ( यागरूप ) 
कार्य होने वाला है ॥ १९॥ 
तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः । 
उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया || २० ॥ 
अन्वयः -राजा धीमतः तस्य गमनं तथेति संधुत्य विप्रं वचनम्‌ उवाच 
रवं भार्यया सह गच्छ । 
व्याख्या -राजा=रोमपादः, धीमतः=बुद्धि मतः, तस्य = ऋष्यश्पुङ्गस्य, 
गमनं = प्रयाणं, तथेति=तथार्तु इति, संुत्य = प्रतिज्ञाय, विप्रं = ऋष्यभ्शुङ्गं, 
वचनं=वक्ष्यमाणवचनम्‌, उवाच =अब्रवीत्‌, वचनप्रकारमाह-हे ऋष्यश्गुङ्ग ! त्वं 
'भाय॑या-शान्तया प्रियया, सह=्साकं, गच्छ=प्रयाहि | 
हिन्दी--राजा रोमपाद ने बुद्धिमान्‌ तापसकुमार की यात्रा के विषय में 
निश्‍चय करके, ऋष्यश्पुङग से कहा--हे विप्र ! आप वहाँ जाइये ॥ २०॥ 
ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा । 
स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया ।' २१॥ 
अन्वयः-ऋपिपुत्रःतदा प्रतिश्रुत्य नृपं तथेत्याह नृपेण अम्यनुज्ञातः स भायंया 
सह प्रययो । 
व्याख्या -- ऋषिपुत्र:-ऋष्यश्ृंग:, तदा= तस्मिन्काले प्रतिश्रुत्य-दवसुरस्यवचने 
नः गमनं प्रतिज्ञाय नृपं=रोमपादं, तथेत्याहर'तथास्तु” इत्याह=उवाच, नृपेण 
रोमपादभ्ूपतिना, अम्मनुज्ञातः =आज्ञतः सन्‌, स<त्रगष्यश्यंग:, भार्यया=शान्तया, 
-सह=साकं, प्रययो=मगच्छत्‌ । 
हिन्दी-_ऋष्यश्वंग ने राजारोमपाद ( अपने इवसुर ) के वचन से जाने का 
निश्‍चय करके “ठीक है”” यह वाक्य कहा, ओर राजा की अनुमति लेकर अपनी 
प्रिया शान्ता के साय प्रस्थान किया ॥२१॥ 


तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात्संरिलष्य चोरसा । 
ननन्दतुदेशरथो रोमपादश्च वीर्यान्‌ ॥ २२ ॥ 


( ११२ ) 


अन्वयः--वीयँवान्‌ दशरथ: रोमपादश्च तौ स्नेहात्‌ अन्योन्याक्षलि कृत्वाः 
उरसा संश्लिष्य च ननन्दतु: । 
व्याख्या--वीयँवान्‌ = वलवान्‌, दशरथः =दशरथोतृपतिः, रोमपादश्च = 
अङ्गाधिपरच, तौ =सुप्रसिद्धौ द्वो राजानौ, स्नेहात्‌=प्रेमाधिक्यात्‌, अन्योन्याश्जलिः 
कृत्वा=परस्परं सम्पुटितकराम्यां प्रणामंविधायz, उरसा संर्लिष्य=वक्षेन वक्षं 
संस्पृश्य,च ननन्दतुः = आनन्दं प्रापतुः । 
हिन्दी-परस्पर में एक दूसरे से विदा लेते समय दोनों ही सु प्रसिद्ध राजाओं 
ने (दशरथ एवं रोमपाद ने) हाथ जोड़ कर एक ने दूसरे को प्रणाम किया और 
स्तेहवश आपस में आलिङ्गन करके दोनों अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥ २२॥ 
ततः सुहृदमाप्रच्छुथ प्रस्थितो रघुनन्दनः । 
पोरेभ्य प्रेषयामास दूतान्वै शीघ्रगामिनः ॥ २३॥ 
अन्वयः--ततः रघुनन्दनः सुहृदमापृच्छच प्रस्थितः, शीघ्रगामिनः दूतान्‌ वै 
पौरेम्यः प्रेपयामास । 
व्याख्या-तततः =अभिवादनानन्तरं, रघुनन्दनः =रघुवंशवद्धंतो दशरथः. 
सृहृदं = मित्रं रोमपादं, आपूच्छय=पृष्ट्वा, तस्यानुमति प्राप्यचेत्यर्थः, प्रस्थितः= 
चलितः, शीघ्रगामिनः =शीघ्रगमनशीलान्‌, दुतानू<पापंदान्‌ वै पौरेम्यः=नागरिकेभ्यः 
( तान्‌ वोधयितुमितिभावः ) ( अत्र तुमर्थाच्चेत्यनेन चतुर्थी ) प्रेषयामास= 
सम्प्रेषयामास । “पौरेष्विति’ पाठभेदः । 
हिंन्दी अभिवादन के अनन्तर राजा दशरथ ने रोमपाद की अनुमति से 
प्रस्थान किया और नगरवासिशें को अपने आगमन की सूचना देने के लिये शीघ्रः 
गामी दुतों को भेजा ॥ २३ ॥ 
क्रियतां नगरं सवे क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्‌ । 
धूपितं सिक्तसंमृष्टं पताकामिरलंकृतम्‌ ।। १४ ॥ 
ऋअन्वयः-क्षिप्रमेव सवंतगर स्वलंकृतं धुपितं सिक्तसंमृष्टं, पताकाभिरलंकृतं 
क्रियतामिति । 
व्याख्यः-दरुतद्वाराप्रेषितामाज्ञामवतारयति-क्षिप्रमेव = शीघ्रमेव सर्वे 
= समग्रं, नगरं=पुरं, स्त्रलंक्ृतं=्शोभनालङ्कारविदिष्टं ( पुष्पकदलीकाण्डादि भि? 
सुशोभितम्‌ ) धूपितं = गन्धयुक्त, ( गुग्गुल धपादिभिरितिभावः ) सिक्तं च संमृष्ट 


( ११३ ) 


सिक्त संमृष्टञ्चेति “(पुर्वका लेस्पादिना” समासः, सिक्तं = अभिषिञ्चितं, पश्चाच्च 
संमृ्=सुमाजितम्‌ ) पताकाभिः=ध्तरजादिभिः, अलंकृतं=अल ङ्कारविशिष्टं, क्रियताम्‌ 
= विधीयतामिति भावः । 
हिन्दी--राजा ने जो समाचार दूतों के द्वारा भेजा, वह इस' प्रकार था— 
सम्पूणं नगर को अतिशीघ्र पुष्पमालाओं आदि से सजाया जाय और धूपादि देकर 
सुगन्धित एवं भलीभाँति धो पोछ कर स्वच्छ तथा पताकाओं से सुशोभित किया 
जाय ॥ २४॥ - 
ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्‌। 
तथा प्रचक्रुस्तत्सवं राज्ञा यस्प्रेषितं तदा ॥ २५॥ 
अन्चयः--ततः राजानम्‌ आगतं थुत्वा प्रहृष्टास्ते पौराः तदा यद्वाज्ञा प्रेषितं 
तत्सवं तथा प्रचक्रुः । | : 
च्याख्या-ततः = हुतागमनानन्तरं, राजानं = नृपं दशरथग्‌, आगतं-प्रायेणा- 
गतमेव, भुत्वा = दूतमुखादाकण्यं, प्रहृष्टास्ते = सुप्रीतास्ते, पौरा: = नागरिकाः, 
तदां=तस्मिन्काले, यत्‌ = यदर्थ, राज्ञा = भूपतिना, प्रेषितं-भाज्ञप्तं वा दूतान्‌ संप्रेष्य 
सुचितं, तत्सवं = सम्पूर्णमेव तत्कार्यं, तथाऽ्तेनैव प्रकारेण यथा राज्ञा समाज्ञसं, 
प्रचक्कुः=अकुवंन्‌ इतिभावः । 
हिन्दी-दूतों के मुख से राजा के आने का समाचार सुनकर अयोष्यावासी 
बहुत प्रस्न हुये और जिस प्रकार से नगर को सजाने के .लिये राजा ने आदे 
दिया था उसी प्रकार से नगर को तत्काल सजा दिया गया । २५ || 
ततः स्वलङ्कृतं राजा नगरं प्रविवेश ह्‌।. . 
शाङ्खदुन्दुभिनिर्धोवैः पुरस्कृत्य द्विजरष॑भम्‌ ॥ २६॥ नर 
अन्वयः--ततः राजा शङ्कुन्दुमिनिघोषेः द्विजषेभं पुरस्कृत्य स्वललडकतं 
नगरं प्रविवेश ह,। ` - ४ गछ उफ 
. ब्याख्या-ततः=तदनच्तरं, राजा=्दश्रथोनृपतिः, शङ्कदुन्दुभिनिघोषैः = 
स्कदुन्ुभिक्ृतनिनादैः सह, ढिजर्षभं = दिजधेष्ठं, पुरस्कृत्यं>पुरस्ताद विघाय, 
जगनेङृत्वेतिभावः, स्वसंकृतं = शोभनालङ्कारविशिष्ठं, नगरं = पुरं, प्रवित्रेश = प्राविशत्‌ 
वेश चकारेत्यर्थः, हेति हर्षे । “निह्णादै’” इत्यंपिपाठ मेदः । `. 


८ 


( ११७ ) 


हिन्दी- इसंके पश्चात्‌ राजादशरथ ने शङ्क भेरी तथा दुन्दुभि आदि 
माङ्गलिक वाजों की ध्वनि के साथ ऋष्यश्ज्ञ को आगे करके उस सुसज्जित 
नगर में प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
ततः मुदिताः सर्वे इष्ट्वा तं नागरा द्विजम्‌ | 
प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकमेणा || २७॥ 
अन्वयः--ततः इन्द्रकमंणा नरेन्द्रेण प्रवेश्यमानं तं द्विजं सत्कृत्य सर्वेनागराः 
प्रमुदिता अभूवन्निति शेवः । 
च्याख्या-ततः=तत्पश्चात्‌, इन्द्रकमंणा=सुरेन्द्रकमंणा, कर्मणा कतंव्येन इन्द्रः 
=इन्द्रतुल्यस्तेन वा इन्द्रस्येव कर्मं पराक्रमादिकं यस्य सः तेनेति, नरेन््रेण= 
नृपथेप्ठेन दशरथेन, प्रवेश्यमानं = पुरस्कृत्य प्रवेश्यमानं, तं द्विजं -हिजश्नेषठ 
तमृष्यश्शृङ्गं ( राजानञ्ज ) सत्कृत्य = भूशंर्लाघ्य ( सत्कारादिभिः परितोष्येति 
भावः ) सर्वे नागराः = नागरिकाः, प्रमुदिताः=सुप्रीताः, अभूवन्निति शेषः । 
 हिन्दी-इन्र के समान पराक्रम वाले राजादशरथ के द्वारा नगर में प्रविष्ट 
कराये जाने वाले उस द्विज श्रेष्ट ऋष्यश्व॒द्ध का आतिथ्य करके वहाँ के नागरिक 
अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥ २७ ॥ 
यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्‌ । 
'अन्वयः--दिवि यथा सहस्राक्षेण काश्यपम्‌ तथेति | 
व्याख्या--दिवि=स्वर्गे, यथाः-येनप्रकारेण, सहस्नाक्षेण -सहस्तनेन्रेण, सुरेन्द्ेण= 
इन्द्रेण, काश्यपं (वामनं) प्रवेश्यमानं दष्ट्वा देवाः सुप्रीता अभूवन्‌ तथैवेति भावः ॥ 
हिन्दी--जिस प्रकार इन्द्र दारा स्वगं में प्रविष्टं कराये जाने वाले काश्यप 
(दामन) को देख कर देवता प्रसन्न हुये थे उसी प्रकार अयोध्या के नागरिक भी 
ऋष्यश्वुद्ध के आगमन से प्रसन्न हुये । 
अन्तःपुरं श्रवेश्येनं पूजां कृत्वा च शास्त्रत: । 
कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-तदा एनम्‌ अन्तःपुरं प्रवेश्य शास्त्रतः पुजां कृत्वा च तस्योपवाहनात्‌ 
झ्यात्मानं तङृस्यं मेने | 
च्याख्या— तदा--तस्मिन्काले, एनम्‌ =ऋष्यश्पुङ्गम्‌, अन्तःपुरंप्रवेयः=आनीय, 
शास्त्रतः्ऱ्यास्त्रोक्रीत्या, पूजां कुत्वा<विघाय, च, तस्योपवाहनात्‌= 


( ११४५ ) 


ऋष्यश्वजजूस्यानयनात्‌ (राजा) आत्मानं-स्वं, छतकृत्यं = कृतार्थं (कृतकार्य) 
मेने =स्वीचकारेतिभावः | 
हिन्दी-ऋप्यश्शृङ्ग को रनिवास में ले जाकर शास्रोक्त रीति से पुजा कर 
लेने के पश्चात्‌ राजादशरथ ने अपने को कृतकृत्य समझा ।।२८।। 
अन्तःपुरःखियः सवाः शान्तां दृष्ट्रा तथागताम्‌ । 
सहभत्री विशालाक्षीं आत्यानन्द्सुपागमन्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः—सहभर्त्रां तथागतां विशालाक्षीं शान्तां दृष्टा अन्तःपुरः सर्वाःक्नियः 
प्रीत्या आनन्दमुपागमन्‌ । 
व्याख्या - सहभर्त्री=भर्न्रासहितां, तथागतां=्दशरथेनानीतां, विश्ञालाक्षीं= 
आयतनेत्रां, शान्तां = अङ्गराजसुतां, दष्रा=अवलोवय, अन्त पुरः = अन्तःपुरस्थाः 
सर्वाः=समग्राः, ख्ियः=नायंः, प्रीत्यास्सुप्रीत्या स्नेहाधिषयात्‌, आनन्दं = हषंम्‌, 
उपागमन्‌=प्रापुः । अन्तःपुराणिसर्वाणीति पाठभेदः । 
हिन्दी--पति के साथ आई हुई विदयालाक्षी उस शान्ता को देखकर राजा 
दशरथ के अन्तःपुर की समी ज्यां स्नेहाधिक्य के कारण आनन्द से विह्वल 
हो उठीं ॥ २६॥ 
पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चेव विशेषतः 1 
उवास तत्र सुखिता कंचित्कालं सहत्विजा ॥ ३०॥ ` 
अन्वयः-त्ताभिः राज्ञा च विशेषतः पुज्यमाना सा सुखिता एव तत्र 
-सहस्विजा कचित्कालम्‌ उवास | 
व्याख्या-ताभिः=अन्तःपुरःसत्रीभिः=राजपत्ीभिः, - राज्ञा=दशरथेन जन 
कत्वसंवन्धात्‌ च, विशेषतः=विश्षेषेण, पूज्यमाना=सत्कृयमाणा, सा=शान्ता, सुखिता 
=परमसुखंप्राप्ता, एव, तत्रनअन्तःपुरे, सहत्विजा-ऋष्यश्वज्जेण सहिता, कंचित्कालं 
=केचिस्कालपय्यन्तम्‌, उवास = न्यवसत्‌ । ““सहद्विजेतिपाठोवा ।?? 
हिन्दी--रातियों एवं विद्येषकर राजा द्वारा विशेष रूप, से लालन पालन 
किये जाने के कारण प्रसन्न होकर शान्ता ने राजादशरथ के रनिवास में कुछ दिनों 
तक सुखपुवंक निवास किया ॥ ३० ॥ 
. इति शरीमद्वाल्मीकीयरामास्युदययात्रायां :दशमः सग) ॥ १० ॥ 


( ११६ ) 
घ Ay 
अथकादश। सगः 
ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित्सुमनाहरे । 
वंसन्ते समलुंप्राप्त राज्ञो यष्टं मनो5भवत्त्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः - ततः वहुतिथे काले सुमनोहरे कस्मिरिचत्‌वसन्ते समनुप्रासे राज्ञः 
यष्ट मनोऽभवत्‌ 1 
... व्याख्या--ततः-ऋष्यश्वृगस्थानयनानन्तरं, वहुतिथे-अनल्पे, ( संख्यासंज्ञा 
दृहुशब्दात्‌ पुरणाथें डटि, ततश बहुपूगगणसंघस्यतिथुगिति तिथुगागमः । ) काले 
==समये ( गतेसतिं ) सुमनोहरे=रमणीये, कास्मिरिचित्वसन्ते = विलक्षणे वसन्ते 
(मालिम्खुचत्वादिदोषरहिततया विलक्षणे वसन्ता, ) समनुप्राप्ते=समागते चैत्र्यां पौ 
णंमास्यामित्यर्थः, राज्ञः=दशरथस्य, यष्टन्यागंकतुंमिति भावः, मनोऽभवत्‌= 
मनः प्रावर्तत । “चेत्र्यां पौणमास्यां प्रातरश्वमेघेन य्ये” इति स्मरणादित्यर्थंः । 
हिन्दी-इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो. जाने के पश्‍चात्‌ मनोज्ञ बसन्त ऋतु 
के आते पर राजा को यज्ञ करने की इच्छा हुई ॥ १॥ 
_ ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनम्‌ । 
यज्ञाय वरयामास सन्तानाथ कुलस्य वै ॥ २॥ 
§प्न्वयः--ततः देववणिनं तं विप्रं शिरसा प्रणम्य कुलस्य सन्तानार्थं यज्ञाय 
वै वरयामास।. _ , 
व्याख्या--ततः = यज्ञानुकूलसमयमवाप्य, देवर्वाणनं = देववचंसं, तं विप्र॑ः 
ऋष्यशृङ्गं, शिरसा=ततमुस्तकेन, प्रणम्य, कुलस्यसन्तानार्थ = कुलस्यप्रबृद्धयर्थं, 
यज्ञाय = यज्ञं प्रवतेयितुं,. वै = किल, ; वरयामासनब्रह्मत्वेन . प्रावृणोत्‌ । ; 
हिन्दी--यज्ञ के अनुकूल समय, को पाकर राजादशरथ ने वंश की अभिवृद्धि 
के हेतु होने वाले यज्ञ में देव तुल्य तेजस्त्री, उस. ऋष्यश्वुड्ग का. वरण किया ॥२॥ 
` ¦  >तथेति चः स. राजानमुवाच सुसत्कृतः । . ` 
संभाराः संश्रियन्तां ते तुरगश्च. बिसुच्यताम्‌ ॥३॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविक्षीयताम्‌। 
झअन्वयः-सुसत्कृत; सः : राजानं. तथेति. उवाच ते संभाराः संञ्चियत्तां 
तुरगइच विमुच्यतां सरय्वा उत्तरे तीरे च यज्ञभूमिः विधीयतामिति | 


( १९७ ) 


` ` व्याख्या--सुसत्कृतः = दशरथेन . ृतसक्क्रियोऽसौ, स: == द्विजः, रांजाने= 
थाथिवं, तंथेतिऽतथास्तुः `` उवाच=अन्नवीत्‌-ते ` संभाराः=यज्ञोपकरणभूतास्ते 
संभाराइच, संञ्रियन्तां=विधीयतां, तुरगरच = अश्वश्च, विमुच्यतो= दिग्विजयाय 
सम्प्रेष्यतामिति भावः । सरय्वाः = स॒रयूनद्याः, उत्तरेतोरे-उत्तरेतटे, यज्ञभूमिः = 
यज्ञार्थभुमिः, विघीयतां=निर्मीयतामिति। सुसत्कृत इत्यत्र वसुघाधिपमितिपाठोवा 
तथा भृते सावंभौममिति व्याख्येयम्‌ । 
हिन्दी--राजा द्वारा सुसत्कृत उस द्विजश्रेछ ने राजा से कहा--हे राजन्‌ ! 
आप का कहना ठीक हे, आप यज्ञ:की सामग्रियों को एकत्रित करें ओर अद्वमेधीय 
अश्व को छोड़ दें। सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ के लिये मण्डप तैयार 
करने का आदेश दे द ॥ ३॥ . 
ततो राजाऽब्रवीद्वाक्यं सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ ॥४॥ ` 
सुमन्त्रावाहय क्षिप्रसस्विजो ब्रह्मवादिनः । 
आन्वयः-ततः राजा मन्त्रसत्तमं सुमन्त्रं वाक्यमब्रवीत्‌ हे सुमन्त्र ! क्षिप्रं 
ब्रह्मवादिनः ऋत्विजः आवाहय । 
व्याख्या--ततः = मुनिनाज्ञपतः सन्‌, राजा=भूपतिः, मन्त्रसत्तमं=अमात्यश्ेष्ठ 
सुमन्त्रं, वाक्यं=वक्षममागवाक्यम्‌, अव्रवीत्‌, वचनमाह-हे सुमन्त्र ! हे अमात्यथेष्ठ ! 
क्षिप्रं-शीघ्र', ब्रह्मवादिनः=वेदपाठकान्‌, ऋस्विजः=ग्राह्मणान्‌, आवाहय = मत्समी- 
पमानयेत्यर्थेः । “ततोऽश्रवीन्तृपो वांक्यं ब्राह्मणात्‌ वेदपारगान्‌”” इतिपाठ भेदः । 
हिन्दी - दिजथेष्ठ ऋष्यश्वृंग की बात को सुन कर राजा दशरथ ने सुमन्त्र 
से कहा--हे सुम-त्र ! वेद के तत्वों को जानने वाले ब्राह्मणों एवं ऋत्विजों को 
शीघ्र बुलाने की व्यवस्था की जाय ॥ ४॥ `` 
सुयज्ञं वामदेवं च जावालिमथ काश्यपम्‌ । 
पुरोहितं वसिष्ठ च ये चाप्यन्ये द्विजातयः ॥ ५॥ 
अन्वयः-—सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिम्‌ अथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये 
अन्येऽपि द्विजातयदच । 
व्याख्या - हे सुमन्त्र ! सुयज्ञं, वामदेवं, जाबालिम्‌ अथ=च, कार्यं, 
पुरोहित र कुलपुरोहितं, वसिष्ठं, ये च अन्येऽपि ==अवरिष्टाः; द्विजातयः= 
ज्ञाह्मणाः तान्‌ अपि, आवाहयेत्यन्वयः । “येचान्ये द्विजसत्तमाः’ इतिपाठमेदः । 


( १८ ) 


> । हिन्दी-हे सुमन्त्र ! सुयज्ञ, वामदेव, जावालि, काश्यप, पुरोहित वसिष्ठ 
तया अन्य जो यज्ञ कमं के योग्य ब्राह्मण हों, उन्हें भी बुलाइए ॥ ७ ॥ 
तत; सुमन्त्नस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः । 
समानयत्स तान्‌ सवीन्‌ समर्थान वेइपारगान्‌॥ ६॥ 
अन्वयः“ ततः त्वरितविक्रमः सुमन्त्रः, त्वरितं गत्वा स॒ तान्‌ सर्वान्‌ 
समर्थान्‌ वेदपारगान्‌ समानयत्‌ । 
` व्याख्या-ततः=तदनन्तरं, त्वरितविक्रमः सुमन्त्रः=अमात्यः, त्वरितं=्शीघ्र', 
गत्वा=ब्रजित्वा, तान्‌ ` सर्वान्‌ ` समर्थात्‌=योग्यान्‌, वेदपारगान्‌ = वेदतत्त्वज्ञात्‌ 
ब्राह्मणान्‌, समानयत्‌ =आनयामासेत्यर्थंः । 
हिन्दी --इसके वाद शीघ्रगामी ( स्फूतियुक्त ) सुमन्त्र जाकर वेदों में 
परिनिष्टित समस्त विद्वानों को बुला लाया ॥६॥ 
तान्‌ पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा। | 
धमोथे सहितं युक्त श्लक्षणं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
झन्वयः-तदा धर्मात्मा राजा दशरथः तान्‌ पूजयित्वा धर्मार्थसहितं युक्तं 
इलक्ष्णं वघनमन्रवीत्‌। . | 
व्याख्या - तदा-समागतेसति तेपृ, धर्मात्मा<राजादशरथ:, तानू-ब्नाह्मणान्‌, 
पूजयित्वा-अचेयित्वा, घर्मार्थंसहितं=धर्मसम्मतं, अथंयुक्तत्ञ, इलक्णं=मधुरं, वचनं= 
वाक्यम्‌, अब्रवीत्‌ = उवाच । | 
हिन्दी_त्राहूम्णो के आ जाने पर राजा दशरथ ने उनकी सविधि पूजा की 


-और विनम्र होकर धर्माथं सम्मत वचन को कहा--॥ ७॥ 
ममलालप्यमानस्य पुत्राथ नास्ति वै सुखम्‌ । 
पुत्रार्थ' हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ ८ ॥ 
तदहं यष्टुमिच्छामि शाञ्नृष्टेन कर्मणा । 
ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान्‌ प्राप्स्यामि चाप्यहम्‌ ॥ &॥ 
अन्वयः-भुत्राथं लालप्यमानस्य मम वै सुखं तास्ति, तदर्थं हयमेधेन यव्या- 


मीतिं.मम मतिः । तदहं थाल्रहष्टेत कमंगा यष्टुमिच्छामि, ऋषिपुत्र -प्रभावेण च 
अहम्‌ कामान्‌ प्राप्स्यामीति मे निश्‍चय: । . 


( ११९ ) 


व्याख्या --पुत्राय-सुतचिन्तया-लालप्यमानस्य-भृशंविलपत:, मदर रथ स्य, 
सुखंनास्ति, . तदयै--सुताथ, हयमेवेन=अदवमेधयज्ञेन, यक्यामीतिन्क्रतुं 
करिष्यामीति, मममतिः=निश्चयः, तदहम्‌=एवं कृतनिशवयोऽहं, तद्यज्ञ, ्ात्रदष्टेन 
कर्मेणा=शा्ोक्तेनविधानेन, यष्टुमिच्डामि=विघातुमिच्छामि, 'तरषिपुत्रस्प = 
जष्यम्बुङ्गस्य, प्रभावेण = तेनकृत यज्ञप्रभावेण, अहम्‌, कामान्‌=मनोरथान्‌ सुतान्‌ 
च प्राप्स्यामि=भवाप्स्यामीति हढ़विइवासो मयि वतते । तातप्यमानस्मेति पाठमेदः॥ 


हिन्दी -पुत्र के लिये संतत मुझे किसी भी प्रकार का सुख अच्छा नहीं 
लगता है। अतः पुत्र की प्राप्ति के हेतु मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं । मेरी 
यह उत्कट अभिलाषा है कि मेरा यज्ञ शास्रीय विधि से सम्पन्न हो क्योंकि, 
सुके यह पूर्ण विशवास है कि महपि ऋष्यश्दुंग के तत्वावधान में सम्पन्न होने वाले 
याग से मेरी कामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी ॥ ८-९ ॥ 


ततः साध्विति तद्ाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
बसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य सुखाच्च्युतम्‌ ॥१०॥ 
ऋष्यश्ुङ्गपुरोगाश्च प्रत्युचुन पति तदा । 
संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतामु । ११। 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्‌ । 
अन्वयः--त्तः वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे क्रष्पश्उंगपुरोगारच ब्राह्मणाः पार्थिवस्य 
मुखाच्च्युतं तद्वाक्यं साधु इति प्रत्यपूजयन्‌ तदा नृपति प्रत्युचुः-संभाराः संश्रि- 
यन्तां, तुरग₹चविमुच्यतां सरय्वाः उत्तरेतीरे च यज्ञभूमिः विधीयताम्‌ । 
ञ्याख्या-ततः=तदनन्तरं, वसिष््रमुखाःन्वसिषठः प्रमुखो येषां ते सवेत्राह्मणाः, 
ऋष्यश्ुङ्गपुरोगाच्च=कऋष्यश्चुंगानुगाइच, ऋष्यश्ंगः पुरोगच्छति येषां ते, पाथिवस्य= 
सूपतेः, मुखाच्च्युतं=मुखान्निःसृतं, तद्वाक्यं = वचनं, “साघु=“सुष्टु'' इति 
प्रत्यपुजयन्‌=सम्ंयन्तः सन्‌ सत्कारयामासुः । संभारेत्यादि व्याख्यातम्‌ । 
हिन्दी--राजा दशरथ के उक्त वचन को सुनकर' वसिष्ठ एवं ऋषपश्धुंग के 
अनुयायी ब्राह्मणों ने भी उनके वचन का “ठीक है ठीक है ” _ कहके समर्थन 
किया और यज्ञ सम्बन्धी सामग्रियों को एकत्रित करने के लिये राजा, को 
आदेश दिया ।। १०-११ ॥ 


( १२०.) 


सवथा प्राप्स्यसे पुत्रान्‌ चतुरो5मित विक्रमान्‌ । 
| यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थभागता ॥ १२ ॥ 
अन्बय;--यस्य ते पुत्रार्थं धामिकोय बुद्धिरागता सर्वथा अमितविक्रमान्‌ 
चतुर:पुत्रान्‌ प्राप्स्यसे । 

* . ठ्याख्या--यस्य<भूपस्य, ते=तव, पुत्रार्थ-सुताथंम, इयं धा्मिकीबुद्धिः- 
एताहशी घार्मिकीमतिः, (.यज्ञानुष्ठानरूपेति ), आगता-समागता, तहि, सर्वथा: 
निरचयेन, अमितविक्रमान्‌ = तेजोवलयुक्तान्‌, चतुरः पुत्रानूर्‌ सुतान्‌, प्राप्स्यसे= 
नवाप्स्यसे ।. ( ब्राह्मणानामाश्षीर्वादात्‌ कतुभ्रसादाच्चेति भावः ) 1 

हिन्दी- हे राजन्‌ ! ` पत्रतपत्ति के लिये ही जब आपने यह यज्ञ करने का 
निदचयः किया है.तों निश्‍चय ही आपके प्रख्यातयश् वाले बड़े ही पराक्रमी चार 
पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ १२ ॥ 
ततः, ध्रीतोऽभवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । 
'अमात्यांश्‍चान्नवोद्राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वयः-ततः द्विजभाषितं भुत्वा तु राजा प्रीतोऽभवत्‌, हर्षण च राजा 
शुमाक्षर्‌ं अमात्यानब्रवीत्‌ । 
व्याख्या--ततः = आाथीर्वादावाप्स्यनन्तरं,  द्विजभाषितं=(जातावेक वचनं) 
ब्राह्मणोक्तम्‌ आशीर्वादात्मकं वाक्यं, शुत्वा=आफण्यं, राजा प्रीतोऽमवत्‌=सुप्रसत्ो 
ऽभूत्‌, अपिच, हषणच=भानन्देन च युक्तः, सन्‌ राजा इदं = वक्ष्यमाणं, शुभाक्षरं= 
शुभसूचकाक्षरसहितं वावयं, अमात्यान्‌=मन्त्रिवरान्‌ प्रति, अन्रवीत्‌=उवाच । 
हिन्दी-्राह्मणों के मुख से आशीवंचन को सुनकर राजादशरथ बहुत 
प्रसन्न हुये और मन्त्रयों से इस प्रकार बोले--1 १३ ॥ 
गुरूणां बचनाच्छीघं संभाराः संभ्रियन्तु मे । , 
समीधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विसुच्यताम्‌ || १४ ॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम्‌ । 
शान्तयश्चाभिवर्द्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि ॥ १५॥ 
अन्यवः-उरूणां वचनात्‌ श्रीघ्र' मे संभाराः संभ्रियन्तु, सोपाध्यायः 
समय: अधिषितर्चांस्वः विमुच्यतां, सरय्वाः उत्तरे तीरे यज्ञभूमिः विधीयतां 
यथाकल्पं यथाविधि शान्तयश्च मभिवद्धन्तामिति। ¦ . 


a 


( १२१ ) 


व्याख्या--गुरूणां-द्विजश्रेष्ठानामाचार्यभृतानां, वचनात्‌ः=समाद्रेशात्‌, शीघ्र = 
व्शीघ्र यथा भवेत्तथा, मे=मम दशरथस्य, . संभारा:-यज्ञीयाइवमोचनोपकरणा नि, 
९ द्वादशारत्नीभवतीत्युवस्या द्वाद्यारत्निपरिमिता - सुञ्जाख्यतृणविशेषनिमितारदाना+ 
चतुष्टय्य आपोभवन्तीत्यनुवाकोक्ताः ˆ आतपतिवर्ष्याः, कूप्याः स्थावरां वहन्त्येश्च्रेतिः 
-चतुविधा आप इत्यादीनि, ) संभ्रियन्तुऱसंपादयन्तु, आर्पपरस्मेपदं, ` सोपाध्यायः 
उपाव्यायेः=चतुभिः ऋत्विग्भिः, सहितः, समर्थाधिष्ितः =समर्थैः ` ( चतुःशतार- 
क्षन्तीति थूयमाणेः ) राजपुत्राद्येः, अधिष्ठितः=रक्षितः, अरव: = अश्वमेधीयोऽशवः 
विमुच्यतां = परित्यज्यतामिति, ( अत्र वचनं . हि--सन्ताहवन्तः .. क्षितिपालपुत्रा 
सूतः शतमस्यतल्पाः । गोपायितारः. शतमेवमुग्राः सन्ना हिनस्ताहशसुनुयुक्ता 
वेश्याः शतं प्रान्तचराः पथिस्युवेरूथिनस्तेः शतमेवशूद्रा इति ।). सरय्वाइचोत्तरेतीरे 
=सरयूनद्याः उत्तरे तटे, यज्ञभूमिःन्क्रतुभूः, विधीयतां=क्रियतां, यथाकालं=्यथा 
-समयं, यथाक्रमं, यथाविधि-यथा शास्त्रज्ञ, यान्तयः=्शान्तिमन्त्राः मञ्गलोपायाश्च; 
अभिवद्धन्तां= प्रवर्तन्तामिति । 
हिन्दी - आचार्यो के वचनानुसार अतिशीघ्र रज्ञोपकरणों को एकत्रित करने 
की व्यवस्था की जाय, ऋत्विजों एवं समर्थे रक्षकों से युक्त अदवमेधीय अश्‍व को 
दिग्विजय के हेतु छोड़ दिया जाय, सरयू नदी के ' उत्तरऱ्तट पर यज्ञमण्डप का 
निर्माण किया जाय तथा शान्ति के लिये मन्त्रोच्चारणादि'की यथारीति व्यवस्था 
की जाय ॥ १४-१५. 
शक्यः कतुमयं यज्ञः सर्वेणापिः महीक्षिता । 
नापराधो भवेत्कष्टो यद्चस्मिन्क्रतुसत्तमे ॥ १६॥ 
क्षिद्रं हि सृगयन्त्येते विद्ठांसो ब्रह्मराक्षसाः । . 
विधिह्दीनस्य यज्ञस्य सद्यः कतो विनश्यति ॥ १७॥ 
अन्वयः-यदि अस्मिन्क्रतुसत्तमे कष्टः अपराधों न भवेत्तहि, अयं यज्ञः 
सर्वेणापि महीक्षिता कतुं शक्यः । एते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः हि क्षिद्रं मृगयन्ति 
विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता सद्धः'विनश्यति । व्र 
व्याख्या-यदि, अस्मिन्क्रतुसत्तमे = यज्ञथ्ेठे$वमेघे, कष्टः = क्लेशकरः, 
अपराधः=व्यतिक्रमादिजन्यदोषः, न भवेत्‌=न जायेत्‌; (तहि) अपंयज्ञः=मश्वमेघः 
सर्वेणापि महीक्षिता=सरवेणापिजनेन कतुं = विधातुं, शक्यः=सुकर' एव । 'ऐते 


( १२२ ) 


विद्वांसो-यज्ञममंज्ञा:। ब्रह्मराक्षसाः=विधिव्यतिक्रमात्‌ अग्राह्मग्रहणाच राक्षसत्वपु- 
पगता? ब्राह्मणा ` प्रेतविशेषा:;' हि-यतः, क्षिद्रं>अपराधं, मृगयन्ति-अन्वेषयन्तीतिः 
भावः, ` विधिहीनस्य = क्रमोल्लंघनादिनासञ्जातापराघस्य यज्ञस्य, कर्ता,-याजकः 
सद्यः, विनश्यति-नाशांप्राप्नोति, अतः मदीये यज्ञे कोऽपि क्रमोल्लंघनाद्विधिविहीनताः 
न संपद्येदिति सम्यगवघायं तथा व्यापारो विघेयः यथा निविष्नद्चेषक्रतु : समासि-- 
प्रयात्विति.घ्वनितार्थः। ` 
हिन्दी-हे सुमन्त्र ! यदि इस महायज्ञ में कष्ट को देने वाले अपराधों 
के होने की संभावना न हो तो कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है | क्रमोल्लंघन 
एवं अग्राह्मग्रहणादिजन्य पापों के कारण ब्रहमराक्षसत्व को प्राप्त, यज्ञ के तत्वों को 
जानने वाले ब्राह्मण सतत इसमें किद्रान्वेषण करते रहते हैं और अल्ममात्र भी 
अपराध के होजाने पर यज्ञ कर्ता का विनाश हो जाता है। अतः मेरे यज्ञ में 
किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम या नियमोल्लंघन नहीं होना चाहिये ॥ १५-१७॥: 
तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते । 
तथा विधानं क्रियतां समथोः करणेष्विह ॥ १८॥ 
तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्‌ 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्वा्यं यथाज्ञप्तमकुर्वत ॥ १४॥ 
अन्वयः--तत्‌ मे क्रतुरेष यथा विधि पूवं समाप्यते इह करणेषु समर्थाः 
तथा विधानं क्रियताम्‌.। ततः सर्वे मन्त्रिणः पार्थिवेन्द्रस्य तद्‌ वात्यं तथेक्ति 
प्रत्यपूजयन्‌ । 
व्याख्या-तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ यतोहि ब्रह्मराक्षसाः क्षिद्रं मृगयन्ति, में= 
मम, क्रतुः =एषयज्ञः, यथा विधिपूर्वं समाप्यतेःयेन प्रकारेण ` शास्त्रोक्तेन विधिने 
सम्पत्स्यते, इह करणेषु समर्थाः = एवं करणेयोग्याञचभवन्तः, तथाविधानं क्रियतां 
तथैव यत्नं कुव॑न्तु । ततः=तदनन्तर्‌, सर्वेमन्त्रिणः=शृष्टघादयोऽमात्याः, पाथिवेन्दरस्फ 
तढाक्यं= दश्रथस्याश्चां निवाम्य, तथेति प्रत्यपूजयन्‌=तथास्त्विति वचनेन सत्कारः 
ee: rn 500 a 
... हिन्दी-जुटियों -के अन्वेषक ब्रहमराक्षसादि मेरे यज्ञ में किसी प्रकार की 
असुविधा त पैदा कर सके ओर मेरा यज्ञ निर्विघ्न समास हो जाय वैसा उपाफ 


(. १२३ ) 


आप लोग करें । क्योंकि ऐसा करने में आप लोग समर्थ हैं। राजा की इस 
आज्ञा को सुन कर मन्त्रियों ने “तथास्तु” कहकर राजा का सन्मान किया और 
राजा की आज्ञानुसार ही उन लोगों ने प्रवन्ध भी किया ॥ १८-१९॥ 
ततो द्विजास्ते धमंज्ञमस्तुबन्‌ पार्थिवर्षभम्‌। _. 
अजञु्ञातास्ततः सर्वे पुनज॑ग्सुर्यथागतम्‌ ॥ २०॥ ` ` 
अन्वयः--ततः धर्मज्ञं पाथिवप॑भं ते अस्तुवन्‌ ततश्च अनुज्ञाताः सर्वे द्विजाः 
यथागतं पुनः जम्मुः । 
व्याख्या--ततः=तदनन्तरं, धर्मज्ञं=धर्मविदं, पार्थिवर्षभं-पार्थिवशेषं राजानं, 
=द्विजाः, अस्तुवन्‌प्राशंसन्‌, ततइंच =पुनश्च, अनुज्ञाताः = प्रासानुज्ञास्ते, - सर्वे 
द्विजाः = दविजातयः, यथागतं = येनमार्गेणेतयर्थः, तथा पुनजंग्मुः = भूयोऽपि; स्वाम 
प्रत्यगच्छन्‌ । 
हिन्दी - तदनन्तर धर्म के तत्त्व को जानने वाले नरश्रेष्ठ राजा दशरथ की 
ब्राह्मणों ने स्तुति की और राजा से आज्ञा लेकर वे पुनः अपने अपने आश्रम को 
लौट गये ॥ २० ॥ हाः 
गतेष्वथ द्विजाम्र्येघु मन्त्रिणस्तान्नराधिपः। ` 
विसर्जयित्वा स्वंवेश्म-प्रविवेश महाद्युतिः ॥२१॥ 
अन्वयः--अथ द्विजाग्र्येषु गतेषु महाद्युतिः नराधिपः तान्‌ मन्त्रिणः विसर्ज- 
यित्वा स्वंवेदम प्रविवेश । 
व्याख्या-अथ= नन्तरं, हिजाग्रयेषु-द्विजश्रेष्ठेषु, गतेषु = प्रस्थितेफु 
महाद्युतिः=महातेजाः, कान्तिमान्‌, नराधिपः=नरेशो ` दशरथः, तान्‌=समुपस्थितान्‌ 
भन्त्रिणः=सचिवान्‌, विसजंयित्वा=विसज्यं  ल्यवभावस्त्वार्णः, स्वंवेशम=स्वान्तःपुरं 
विश्ामगृहमितियावत्‌, प्रविवेश=प्राविशदिति ॥.. , 
हिन्दी--उन ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ राजादशरथ ने अपने 
मन्त्रियों को विदा करके अन्तःपुर में प्रवेश किया ॥२१॥ 
इति धीमद्वाल्मीकीयरामाग्युदययात्रायामेकादशः सगं: ॥ ११ ॥ 


( ९२४ ) 
“'।_' अथ द्वादशः सग! 
पुनः प्राप्ते वसन्तेःतु.पूर्ण; संवत्सरोऽभवत्‌। . 
प्रसवाथे ततो .युष्ठुं हयमेघेन वीर्यवान्‌ ॥१॥ ` 
अन्यवः--पुनः वसन्ते प्रासे संवत्सरः पूर्णो$भवत्‌, ततः वीर्यवान्‌ प्रसवार्थं 
हयमेधेन यष्टु गत इति शेषः । ` 
` ज्यांख्याः-पुनः= भूयः, वसन्ते पराप्ते = द्वितीयवसत्तेप्राप्े, संवंत्सरः=वत्सरः, 
ुर्णोऽभवत्‌=वरषैकोयातः, ततश्च वीयंवान्‌=महाप राक्रमवान्‌ राजादशरथ प्रसवार्थ= 
सन्तानोत्पादनार्थ, ` हयमेघेन=अर्वमेघेन; यष्टुः=यज्ञंकतुं, गुरोः वसिष्ठस्य समीपं 
गतंः=गंतवांनित्यर्थः | चेत्रामावाय्यां प्राप्य दीक्षाथं गुरोसमीपगमनमवतारयन्झूपस्य 
'यज्ञारम्भकालं प्रदर्शितवान्‌* । अत्रहिवचनं यया-संवत्सरस्यास्य तु याऽन्तिमामा- 
वार्‍या विधेयामिहदीक्षणीयाम्‌ । त्रेधातवीयां प्रवदन्ति सप्त दिनानि दीक्षाहुतयस्त- 
थाष्टोःइति। कफ | | 
हिन्दी:-द्वितीय वसन्त के आजाने पर जब एक > वर्ण पूर्ण हो गया तो ` 
पराक्रमी राजादशरथ अश्वमेघ द्वारा सन्तान की प्राप्ति की इच्छा से गुरु वसिष्ठ 
के पास गये ॥ १॥ 
अभिवाद्य वसिष्टः च न्यायतः प्रतिपूज्य च । 
„ अन्रवीत्‌ परश्नितं.वाक्यं प्रसवार्थं ह्विजोत्तमम्‌.11२॥ .. 
'आ्न्वयः-वसि्ठम्‌ अभिवाद्य न्यायतश्च प्रतिपूज्य च प्रसवार्थं द्विजोत्तमं प्रश्चितं 
वाव्यमंत्रवीत्‌ 1. . . ' 
77 व्याख्या---वसिष्ठं-कु लपु रोहितम्‌,अ भिवाद्य> प्रण॒स्य; त्यायतश्च=्शाख्रतरच, 
भ्रतिपुज्य च=समम्यच्यं च, प्रसवार्थं = सन्तानार्थ, दिजोत्तमं = दिजवरं, प्रभते = 
विनययुक्तं, वाक्यं = वचनम्‌,अन्नवीत्‌ = उवाचः। तत्र ब्रह्मौदनमारम्य योवदश्वमेध 
समाप्तिः यजमानस्य - स्वातन्व्य - प्रतिषेषेन यज्ञोपकरण  संपादतायाध्वयुंत्वेनवृतं 
सिष्टं प्रति गमनं शास्त्रोक्तमेवेति। अत्र वचनं हि-रशनाञ्जनतः पश्चादध्वयुंः परिः 
चीयते । राज्याय स च राजा स्याद्यावत्संतिष्टते क्रतुः ॥ 
हिन्दी --शुरु वसिष्ठ को प्रणाम करने के अनन्तर राजा ने उनकी शास्त्र की 
(विधि से पुजा की और पुत्र की प्राप्ति के लिये विनीत वचन कहा ॥२॥ 


( १२५ ) 


य॒ज्ञो से क्रियतां बिभ्र! यथोक्तं सुनिपुङ्गव.! । .- 
यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञाङ्गेषु बिधीयताम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः--हे विप्र ! हेमुनिपुङगव ! यथोक्तं मे यज्ञः क्रियतां, यथा यज्ञाङगेषुः 
विघ्नाः न क्रियन्ते तथा विधीयतामिति । 
` अन्वय विप्र ! = हेब्रह्मन्‌ ! हे मुनिपुङ्गव 1 = हे मुनिश्चेष्ठ ! - यथोक्तं 
यथाशास्त्रं, मे=मम, यज्ञः=क्रतुः, क्रियतां=निष्पाद्यताम्‌, यथाऽ्येन्‌ प्रकारेण, यज्ञा- 
ङ्गेपु = द्रव्यदेवताकर्मादिल्पेषु, विष्नाः=विघाताः, नक्रियन्ते=नविधीयन्ते राक्षसैः 
रितिशेषः, तथा विघीयताम्‌=अनुष्ठीयतामिति। .: 
हिन्दी-हे विप्र ! हे मुनिथेष्ठ! शास्त्र की विधि से मेरे यज्ञ को पुणं करें 
ओर ब्रह्मराक्षसादि जिसप्रकार . मेरे यज्ञ में विघ्न न उपस्थित कर सकें वैसा 
प्रबन्ध भी करें ।। ३ ॥ 


सवान्स्निग्धः सुहृत्मह्य शुरुश्च परमा. महान्‌ 
वोढव्यो भवता चैव आरो यज्ञस्य चोद्यतः ४॥ : 
अन्यवः - भवान्‌ स्निग्ध मह्यः परमो महान्‌ सुहृत्‌ गुरुच 'भवता एव 
उद्यतः यज्ञस्य भारो वोढव्य इति च | 
व्याख्या -भवान्‌=मुनिेष्ठोभवान्‌, स्तिग्धः=स्नेहयुक्तः, मह्य = मे दशर- 
थाय, परमो महान्‌ = उत्कृष्टः सृह्ृत्‌=मित्रं, गुरुशुच=्वामदेवादिभ्योऽधिक गुणयुक्त 
गुरुच, अतएव भवता=वसिष्ठेनेव,एंवकारस्तु समंसूचकः, भवन्तं विना ` नांत्यः 
करिचित्समर्थं इत्यर्थः । अस्माद्धेतो, उद्यतः=उपक्रांतः, यज्ञस्यःक्रतोः, भारः, 
वोढव्यः = निर्वाह्य इति, चकारेंगासिविज्यञ्च कतंव्यमिति भावः। | 
हिन्दी-हे मुनिश्रेष्ठ ! आप मेरे परम हितेषी, स्नेहयुक्त मित्र एवं गुरु 
भी हैं । अतएव आप को ही सक्रिय रूप से यज्ञ का भार भी वहन करना पड़ेगा 1 
आप चलकर उसे संभाले ॥४॥ | 
तथेति च स राज़ातमन्रवीद्‌ ट्विजसत्तमः।  .. 
करिष्ये. सवमेवैतदू; भवता यत्समर्थितम्‌ ॥ ५ ` 
र्ती अन्वयः-द्विजसत्तमः--सः ; तथेति - राजानमत्रवीत्‌ --भवता ,- यत्सर्माधतः 
तत्सवंमेव करिष्ये. । ` ल्यास 


( २२६ ) 


व्याख्या--द्विजसत्तम:-हिजशेष्ठ, सः = वसिष्ठः, तथेति= तथास्तु, राजा- 
-नमन्रवीत्‌ = नृपतिसुक्तवान्‌, (पुनदच. जगाद) हे राजन्‌ ! भवता = नुपेन्द्रेण, यत्स- 
अधितंर-यतुप्राथितं, तत्सवं सम्पूर्णमेव, करिष्ये = सम्पादयिष्ये । . 
हिन्दी-त्रह्मकुल में भेष्ठ उस वसिष्ठ ने.तथास्तु कहके राजा को आइवासन 
दान करते हुये पुनः कहा-हे राजन्‌ ! आप ने जिनकार्यों के लिये प्रार्थना की है 
उन समस्त कार्यों को मैं करूंगा॥५॥ ' ४ .. 
ततोंउत्रवीदू द्विजान्वृद्धान्यज्ञकमेसु निष्ठितान्‌ । 
स्थापत्ये निष्ठितांश्‍चेव बृद्धान्परमधार्मिकान्‌ ॥51॥ 
कमीन्तिकान्‌ शिल्पंकारान्‌ वधकीन्खनकानपि । 
गणकान शिल्पिनश्चेष तथेव नटनतंकान ॥ भा 
तथा शुचीन्‌ शास्त्रविदः पुरुषान्‌ सुबहुश्रुतान्‌ । 
यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥८॥ . 
अन्वयः-त्ततः यज्ञकमंसु निष्ठितान्‌ `वृद्धान्‌ द्विजान्‌, च वृद्धान्‌ परम- 
-घामिकान्‌, .स्थापत्ये. निषितान्‌, . कर्मान्तिकान्‌. शिल्पकारान्‌, वर्धकीनू, खनकान्‌, 
अपिच गणकान्‌, शिल्पितश्च, तथैव नटनर्तकान्‌, .सुबहुधुतान शुचीन्‌ तथा 
शाख्त्रविद: पुरुषान्‌ अन्नवीत्‌--राजशासनात्‌ भवन्तः यज्ञकमंसमीहन्तामिति । 
` व्याख्या--ततः=तदनेन्तरं,वसि्ठः, यज्ञकमंसु=क्रतुसम्बन्धिकार्येषु,निषठितान्‌= 
“नियुक्तान, वृद्धानु-वयःप्राप्तान्‌ ढविजान्‌-््ञह्मणान्‌, च=अपिच, वृद्धान्‌, परमधामिः 
'कान्‌=षर्मरतान्‌, स्थापत्येःद्रव्यानयनस्वाम्ये नियुक्तान्‌ ब्राह्मणांश्च, कर्मान्तिकान्‌ = 
कमेतिर्वाहिकान्‌, -सृत्यान्‌, कर्मेणामन्तः समासतिः स. एषामस्तीति अतइनिठनाविति 
उच्‌ - तस्येकः” . सिल्पकारान्‌=इष्टकादिनिर्मातुत्‌, वर्घकीन्‌=तक्ष्णः यूपा दिनिर्मान्‌ 
'नकात्‌न्वापीकूपादितिर्मातुन्‌, अपिच, गणक्षान्‌=लेखकान्‌, शिल्मिनरच = 
'चित्रकारान्‌, तथैवच, नटनतंकान्‌=नः=रसाभिनयकारकाः, नतंकाः=भावाभि 
'नयकारकास्तान्‌, सुबहु्रुतान्‌्शासत्रज्ञान्‌, शुचीन्‌=पवित्रान्तःकरणान्‌, तथा, 
आास्त्रविद:प्रयोगशास्त्रविदः मनुष्यान[ अब्रवीत्‌=आदेशयामास-राजश्ञासतात्‌= 
-राज्ञः समादेदात्‌, भवन्तः=सर्वेच, कमं > यज्ञकर्म समीहतन्ता=व्याप्रियन्ताम्‌ । 
. ' हिन्दी इसके पश्चात्‌ वसिष्ठ ने यज्ञकम के जानकार वृद्धभ्राह्मणो, विद्वानों, 
सामग्रियों को लेआते के हेतु नियुक्त सेवकों के सरदारों, राजगीरों, बढदइयों, 


( १९७ ) 


नाता खोदने वालों, लेखकों, शिल्पियों, नटों, नतंकों, तथा यज्ञकम॑ को जानने 
-चाले वहुश्रुत पण्डितों से कहा--महाराज दशरथ की आज्ञा से आपलोग' यज्ञ के 
निमित्त यथा योग्य कार्यों को सम्पादित करने के लिये उद्यत हो जांय ॥ ६-८॥ 
इष्टका वहुसाहली शीघ्रमानीयतामिति | 
आपकाया; क्रियन्तां च राज्ञां बहुगुणान्बिताः ॥ ९ ॥ 


अन्वय:--वहुसाहस्नी इष्टकाः शीघ्रमानीयतां, वहुग्रुणान्विताः राज्ञः योग्या 
औपकार्याः क्रियन्तामिति । 


व्याख्या-वहुसाहल्नी=वहुसहन्नसंख्यायुताः,  इष्टका =भित्ताबुपकरणभूता 


इष्टकाः शीघ्नरः=भतिशीघ्रम्‌, आनीयतां=समानीयतां, बहुगुणान्विताः=भौन्त्य- 


-विद्यालत्वादिबहुगुणान्विताः, राज्ञ:-भूपते:, योग्याः=निवासाहाः, ओपकार्याः= 
राजसदनानि, . उपकार्या एव ओपकार्या: प्वार्थेष्यन्‌ “'राजसदनमुपकार्योपकार- 
केत्यमरः”, क्रियन्तामिति । उपकार्या “इति पाठभेद: 177 
हिन्दी-कई हजार इटें मंगायी जाय और उनसे राजाओं के रहने योग्य 
सुन्दर भवन तैयार किये जांय ॥ ९६ ॥ 
न्राह्मणावसथाश्चैब, कर्तव्याः शतशः शुसाः 
सन्त्यान्नपानेबेहुभिः सञुपेताः सुनिष्टिताः॥ १०॥ . 
अन्वयः-श्तशः शुभाः वहुभिः भक्यान्पानैः समुपेताः सुनिष्ठिताः ब्राह्मणा 
-वसथाइच कतंव्याः । 
व्याख्या--शतशः शुभा:-शोभमाना:, वहुभिः=बहुभ्रकारकेः, भक्ष्ान्नपानैः 
= ( भक्यञ्जतदचपानं भक््यान्नपानं तैः ) फलाज्ञादिभि: भक्यैः पदार्थे, समुपेताः= 
युक्ताः, सुनि्ठिताः=वातवर्षादिरकम्प्याः, ब्राह्मणावसथाः=ब्राह्मणगृहाणि, कतंव्याः 
== विधातव्याः । 
हिन्दी-्राह्मणों के लिये,. भक्ष्य ( फलादिकों.) एवं अनेक प्रकार के 
"पैय पदार्थों से युक्त वातवर्षादि में भी स्थिर रहने वाले सैकड़ों सुन्दर आवासगूह 
बनाये जांय ॥ १०॥ 
तथा पोरजनस्यापि कतेव्याश्‍च सुविस्तराः । 
'आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां प्रथक प्रथक्‌॥ ११॥ 


( १२९८ ) 


बाजिवारणशालाश्च ,तथा राय्यागृहाणि च। . 
. भटानां महदावासा वैदेशिकनिवासिनाम्‌ ॥.१२॥ 
` „ `आवासा वहुभक्ष्या वै सवंकामैरुपस्थिताः। ` 
तथा जानपदस्यापि जनस्य वहुशोभनम्‌॥ १३ ॥- 
अन्वयः-तथा पौरजनस्यापि च सुविस्तराः कतंग्याः, सुदुराच्च, आगतानां 
पार्थिवानां पृथक पृथक्‌: (` आवासाः कतंव्याः ) वाजिवारणश्चालाः तथा शय्या 
गृहाणि च ( कतंव्याः ) वेदेशिकनिवासिनां भटानां महदावासाः ( कतंव्या: ) तथा 
स्वेकामैरुपस्थिताः 'वहुभक्ष्याः वै जानपदस्यापि जनस्य वहुशोभनम्‌ आवासाः 
(कतंव्या इति शेषः ) । 
व्याख्या--तथा = तेनैव प्रकारेण ( यथा ब्राह्मणावसथाः कार्याः ) पौरजः 
नस्यापि=नागरिकजंनस्यापि' च, सुविस्तराः ( निवासाः ) कतंव्याः; सुदुराच्च= 
बहुदुराच्च, आगतानां=समागतानां ( आहुतानांमित्यरथंः ) पा्थिवानां=राज्ञां, पृथक्‌ 
पृथक्‌, ( आवासाः विधेयाः ) वाजिवारणश्यालाः = गजाश्वशञालाः, तथा शय्या 
गृहाणि = विध्ामगृहाणि, च ( कतंव्याः ) ` वेदेशिकनिवासिनां = विदेशादागतानांः 
सटानां = सैनिकानां, ' महदावासाः=सुविस्तृतावासाः, ( कतंव्याः ) तंथा स्वंकामै 
ईप्सितनिखिलपदार्थैः संयुक्ताः, बहुभक्ष्या: = भक्षणीयपदार्थः पर्णाः, वे 
जातपदस्यापिजनस्य == स्वंदेशवासिनां प्रजानामपि, बहुशोभन=सुन्दरं यथा स्यात्त 
था, आवासाः कतंव्या इति भावः । 
हिंन्दी नागरिक जनों: के लिये सुविस्तृत निवासगृह बनाये जांय। दुर दुर 
से आये हुये राजाओं के: लिये अलग अलग. आवास . गृहों :का निमाणे किया 
जाय । अंश्‍इवद्यालायें.तथा. गजशालायें बनायी. जांय और :विश्वाम -गृहों .का 
भी निर्माण कराया जांय । विदेश से आये हुये सैनिकों के {लये :विशाल 
आवास गृहः बनाये जांय ।. महाराज दशरथ की समस्त: आवाहित प्रजा के लिये 
उत्तम . भोजन एवं. जल की व्यवस्था से .परिपुणं . अत्यन्त . सुन्दर आवासःगृहः 
बनाये जांय ॥ ११-१३ ॥ मीः: 
दातव्यमन्नं. विधिवत्सत्कृत्य.न तु.लीलया । 
'' » सर्वेवणो यथा पूजां प्राप्लुबन्ति सुसत्कृताः ॥.१४ ॥: 


(श्र ) 


अन्लय:--विधिंवत्‌' सत्कृत्य अन्नं दातव्यं न तु लीलया यथा सर्वे वर्णाः 
सुसत्कृताः पूजां प्राप्नुवन्ति । 
व्याख्या --विधिवंत्‌ = यथाविधि, सत्कृत्य = समाहत्य, : अन्नं दातव्यं: 
अशनादिक प्रदातव्यं, नतुलीलया=केवलं वचसानेति भावः, यथा = येन प्रकारेण, 
सर्वेदर्णाः=सवंजातीयाः पुरुषाः, सुसत्कृता:-समर्म्याचताः सत्कृताः . सन्तः, 
: पुजाँ-आतिथ्यादिकं, प्राप्नुवन्ति=समासादयन्तीति । 
हिन्दी -- विधिपूर्वक सम्मान करके सबको अन्नादि दिया जाय नाटकीय 
डंग से नहीं, जिससे सभी वर्णों के जोग सम्मानित होकर आतिथ्यादि सत्कार प्राप्त 
कर सके ॥ १४॥ . 
न चावज्ञा प्रयोक्तज्या कामक्नोधवशादपि । 
यज्ञ कर्मणि ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा ॥१५॥ 
तेषामपि विशेषेण. पूजा कायो यथाक्रमम्‌ । 
ते च स्युः संश्चताः सर्वे वसुभिसोजनेन च ॥१६॥ 
अन्वयः कामक्रोधत्रशादपि अवज्ञा. न च प्रयोक्तव्या, यज्ञकर्मणि ये 
व्यग्राः पुरुषाः तथा शिल्पिनः तेषामपि यथाक्रमं विशेषेण पुजा कार्या येन ते सर्वे 
चसुभिः भोजनेन च संभृताः स्युः । 
व्याख्या--कामक्रोघवशादपि = स्नेहद्वेषवशादपि, अवज्ञा = अवमावना' 
अनादरसूचकाः शब्दाइच वा, न प्रयोक्तव्या=न वाच्याः न कतंव्येति वा, यज्ञकमेणि 
यज्ञे, ये व्यग्राः=व्यस्ताः; पुरुपाः्=जनाः, तथा शिल्पिनः=चित्रादिनिर्मातारः, 
'तेपामपि यथाक्रमं=्यथाचारं यथायोग्यमिति, : विशेषेण = विश्येषप्रकारेण, पूजा- 
कार्या=पूजाविषेयेति, येन सर्वे= जनारिचित्रकाराइच, वसुभिः = धनैः, भोजनेन= 
अशनेन च, संभृताः=तुप्ताः, स्युः=मवन्त्वित्यर्थेः । “यज्ञक्रमंसु'' तथा च “संपूजिता” 
इति पाठ भेदौ । ; 
हिन्दी -काम अथवा क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी, के प्रति अवज्ञा 
सूचक वाकय न वोले जांय। जो भृत्य यज्ञ के कार्यों में व्यस्त हैं अथवा जो 
चित्रादि ( वास्तु) कर्म में लगे हुये हें उनकी यथायोग्य विशेष रूप, से 
सस्क्रिया होनी चाहिये जिससे वे धनः एवं भोजन से तुस होकर लगन से अपना 
कार्य करें ॥;१५-१६॥ ` 
& 


/ (१३०) ) 
:. „ ¦ ` : य॒थासने सुविहितं न: किंचित्परिद्दीयते. |. ` - :. . 
तथा भवन्तः कुवेन्तु प्रीतिस्निग्धेन /चेतसा॥॥१७॥ 
~ प्रीतिसितिग्धेन चेतसा भंवन्तः तंथा कुवंन्तु: यथा : सवं सुविहितं 
“स्यात्‌ किंचित्‌ नें परिहीयते च । ` म्प 
व्याख्या-प्रीतिस्निग्धेन-स्नेहो देण,, चेतसा=मनसा हंदयेण च, भवन्त:८ 
तत्तत्कार्य नियोजिताः, तथा 'कुर्वन्तुन्तेथा कार्याणि सम्पादयन्तु, यथाप्येन 
` अकारेण, स्वं = निखिल, ` सुविहितं-सुष्टुंसम्पादितं भवेदितिभावः। 

: हिन्री-आपःसभी लोग, मिलकर पूणे. उत्तरदायित्व: एवं: लंगन के साय 
उसी प्रकार का आचरण करें जिससे सभी काये सुव्यवस्थित“एवं'! सुंचारू रूप 
से सम्पन्न हो जांय .1*किभो प्रकार की कमी किसी वस्तु'में नहीं आनी 
शाहिए॥ १७१५ 

ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमत्रवन । 
यथोक्तं तत्सुविहितं नः किंचित्परिहीयते ॥१८॥ 
अन्त्रयः-त्ततः : सर्वे समागम्यःवसि्ठम्‌ इदम्‌ भब्रुवत्‌ः यथोक्तं - तत्सुविहितं 

"किञ्चिन्न परिहीयते । 

, व्याख्या-तततः-तदनन्तरं; सर्वे=आज्ञपतास्तेकार्यसम्पादकाः `भृत्याः, -समागम्य 

“=समागत्य, `वसिष्ठं=पुरोहितम्‌, ` इदं=वचोऽश्रुवन्‌, ` वचनमाह-यथोक्त =श्रीमता 
यथाज्ञेसं/ तत्सुविहितं=तत्सवंमस्माभिः सम्पादितं, किञ्चिन्न: परिहदीयते= 

'न्यूनतां न गच्छतीति । 

हिन्दी-इसके बाद उनं समी व्यक्तियों ने आंकर वसिष्ठं से:कहा-हे मुनि 
श्रेष्ठ ! , जिस कायं के लिये आप ने जैसा आदेश दिया है .उस कायं को “उसी 

'अकार' किया जा रहा है । कहीं भी कोई त्यूनता नहीं आने पा: रही हैं ॥ १८ ॥ 

यथोक्तं तत्करिष्यामो न किंत्रित्परिद्ास्यते । 

ततः सुमन्त्रमानीय वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१९। 
अन्वय!-यथोक्तं तत्करिष्यामः ` 'किचिन्न परिहास्यते 1 ` ततः वसिष्ठः 
` झुमन्त्रमानीय वावयमन्रंवीत्‌ । 

र व्य ख्या-अग्रेशप यथोक्तर्यथानिदि्टं कार्य भविष्यति तथैव तत्‌ करिष्यांमः= 

विघास्यामः, येन किंचित्‌ न परिद्दास्यते-नत्यक्ष्यते, 'इति'*भावः । ततभ<तदंनन्वर 


-( १३१.) 


चसिष्ठ:-गुरु:, सुमन्त्रमानीय-राज्ञ: प्रियममात्यं समाहय, वाक्यं=वक्यमाणवचनम्‌, 
अभवीत्‌ = उवाचेतिभावः | “समहुयेति'” पाठभेद: । 

. हिन्दी--देयनिथेष्ठ ! भविष्य में भी आप जैसा .आदेश देंगे वैसा ही हमलोग' 
करगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई वस्तु छूट न जाय । तदनन्तर गुरु 
वसिष्ठ ने. राजा के प्रिय अमात्य सुमन्त्र को बुला कर कहा-- 1 १९॥ 

निमन्त्रयस्व नृपतीन्‌ एयिव्य़ां ये च धार्मिकाः । 
` ब्राह्मणान क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ शूद्रांशचेव सहस्रश; ॥२०॥ . 
अन्जयः-प॒थिव्यां ये -च धामिका: नृपतीन ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ 
सहल्लशः भूद्राश्चेव निमन्त्रयस्व । 
व्याख्या-पूथिव्यां=भूमौ, ये च घार्मिकाः=आस्तिकाः घर्माचार रताः तानू, 
नृपतीन्‌=्पाच, ब्राह्मणान्‌=दविजान्‌, क्षत्रियान्‌ = क्षात्रान्‌, वैश्यान्‌, सहजः शुदा 
इचेवततुथंवर्णानू, चादन्त्यजानपि, निमन्त्रयस्व = समाह्वय 1 
हिन्दी-देसुमन्त्र ! पृथ्वी के समस्त घामिक राजायं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
वैद्यों एवं शूद्रों को निमन्त्रण देकर बुलाइये ॥ २० ॥ 
-समानयस्व सत्कृत्य सवंदेरोषु सानवान्‌। 
- . मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनम्‌ ॥२१॥ 
` निष्ठितं सवंशासत्रेषु तथा वेदे निष्ठितम्‌ । 
'तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतम्‌ ।। २२॥ 
पूवंसंबन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्व त्रवीसि ते | ी 
 -अन्वयः-सर्वदेशेषु भानवान्‌ सत्कृत्य समानयस्व, सर्वेशास्त्रेष निष्ठितं तथा 
बदु. .निष्ठितं शुरं सत्यवादिनम्‌ मिथिलाधिपतिं महाभागे जनकं तं सुसत्कृतं स्वय- 
मेव मानय । पवंम्बन्धिनं जात्वा ततः ते पूर्व ब्रवीमि ।. 
व्याख्या -सवंदेशेषु=सवं राष्ट्र, स्थितान्‌, मानवान्‌=मनुष्यान्‌, सत्कृत्य-स- 
्ात्य, समानयस्वनआनयस्वेतिभावः, ततः सवव्ास्त्रेपुन्वेदा जयू, निष्ठितं-प्राप्ता 
धिकारं निष्णातं, तथा. वेदेयु-चतुषुवेदेवु च निितं=निष्णात,ुरं = प्रयितपराक्रं, 
सत्पवादिनं-सत्यनिष्ठं, मिथिलाधिर्पात = मियिलेशं, महाभारं 'जनक = विदेहं, .तं 


सुसत्कृतं = विशेष सत्कारपुरस्सरं स्वयमेव गत्वा, ` आनयःजत्रप्रापय, न तु दुतमुखे 


(` ९१३२ } 


नेतिभांवः । पूव॑संबन्धिनं = चिरन्तनसुहृद, ज्ञात्वा = अवघायं, ततः = तदनन्तर, 
ते, ब्रवीमि=कथयामीतिभावः 
हिन्दी--विंश्व के समस्त श्रेष्ठ मनुष्यों को निमन्त्रित किया जांय । वेदों एवं 
चेदाज्गों के अधिकारी विद्वान्‌ सत्यनिष्ठ, भाग्य शाली एवं वीर मिथिलेश जनक को 
अत्यन्त सत्कार पुर्वक आपं स्वयं जाकर निमन्त्रित करें । क्योंकि वे महाराज 
के अत्यन्त घनिष्ट मित्रो में से हैं इस लिये मैं सवं प्रथम बुलाने के लिये कह 
रहा हूँ ॥ २१-२२॥ ` ` ` ` 
तथा काशिपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनम्‌ ॥२३॥ 
सदूवृत्त॑ देवसंकारां स्यमेवानयस्व हः। 
तथा केकयराजानं वृद्ध परमधार्मिकम्‌ ॥ २४॥ 
श्वसुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय । ) 
अन्वयः-_तथां स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्वृत्तं देवसंकाशं काशिपतिं 
स्वयमेव आनयस्व ।- तथा वृद्धं परमघामिकं राजसिंहस्य दवसुरं केकयराजानं सपुत्रं 
तमिहानय स्वयमेवेति शेष।”। 
व्याख्या-तयथाऽततःपरं, स्निःघ॑-स्नेहयुक्तं, सततं प्रियवादिनं=सत्य- 
वचनश्षीलं, सदवृत्तं=सच्चरितं, देवसंकाशं-देवतुल्यं, काशिपति=काशीशं, स्वयमेव= 
अवानेव गत्वा, आनय=इहप्रापय, तथा=तदनन्तरं, वृद्ध॑-बृद्धावस्थांगतं, परमधामिकं 
घर्मेपरायणं, , राजसिंहस्य=नरभ्ेस्य दशरथस्य, श्वसुर-सम्वन्धिनं, केकयराजानं 
केकयाघीरं, टजभावस्तु . समासान्तविघेरनित्यत्वाद्‌ इति । सपुत्र=पु्रेणसहितं, 


_ तनं पुर्वादनुवृत्यात्रापि स्वयंगत्वेति योजनीयः, इहन्यज्ञे, आनंयः=समानयेति, । 


हिन्दी--स्नेहयुक्त, सत्यवादी, सच्चरित्र एवं स्वयंभू की भाँति तेजवाले 
महाराजः काशीनरेश को तथा परमबृद्ध, धार्मिक महाराजदशरथ' के श्वसुर केकय- 
राज को ( उनकेपुत्र के साथ ) आप स्वयं जाकर निमत्रण दें तथा यहाँ ले 
आयें. ॥२३-२४। । 

झङ्गेवरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम्‌ ॥२५॥ 
` ` चयस्यं राजसिंहस्य समानय यशस्विनम्‌ | 

अन्वयः राजसिंहस्य वयस्यं महाभागं ` यशस्विनम्‌ अङ्गेश्वरं. रोमपादं 

सुसल्कृतं समातय। | ` `` टॅ 


( १३३ ). 


. व्याख्या--राजसिहस्य-महाराजस्य, वयस्यं=मित्रं महाभागं=महाभाग्ययुतं, 
यशस्तिनं ==कीतिमन्तम्‌,भअङ्गेश्वरं = अङ्गांघीशं, रोमपादं तदाख्यभूपति, सुसत्क्ृतं= .. 
सम्मानपुरस्सरं, समानय = आनय । 

हिन्दी महाराज दशरथ के मित्र यशस्वी अंगाधिप रोमपाद को भी निमन्त्रित 
कर ॥ २५॥ 
तथा काशलराजाचं भानुमन्तं सुसत्कृतम्‌ ॥२६॥ 
सयधाधिपतिं शूरं सवंशाख्नविशारदम्‌ । 
ग्राठज्ञ परमादार सत्कृतं पुरुषषभम्‌॥२७॥ 
राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व नृपर्षभान्‌ | 
अन्वय:--तथा कोसलराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतं शुरं सवंशा्रविशारदं 
प्रासिज्ञं परमोदारं पुरुषपंभं सत्कृतं मगधाधिपतिं च, राज्ञः शासनमादाय नृपर्षेभान्‌, 
चोदयस्व । 
ञ्यास्या-तथा कोशलराजानं-कोसलाधिपं, भानुमन्तं, सुसत्कृतं,तमानयस्व, 
शुरं=वीरं, सवंच्ाञ्विशारदं=सर्वंशाञ्तञं, प्राप्तिजं, परमोदारं=परमकारुणिकं 
पुरुषपभम्‌=पुरुपथ्, सत्कृत=सुसत्क्ृतं, मगघाधिपति=सगघाधीशञ्,मानयस्वेतिसाव 
राज्ञः=दशरयस्य, शासनमादाय = आज्ञामादाय, नृपर्षभान्‌=नृपशचेष्ठान्‌, चोदयस्व = ` 
अत्रागमनाय प्रेरयस्व । 
हिन्दी--कोशलाधीश महाराज भानुमान्‌ तथा सर्वशासतरज्ष, प्राप्तिज, परमोदार 
एवं पुरुषों में थेष्ठ मगघाधिप को सम्मान पुर्वक निमन्त्रित करें और 
महाराज दशरथ की आज्ञा से उन समस्त राजाओं को यहाँ आने के लिये 
प्रेरित करें ॥ २६-२७ | 
प्राचीनान्‌ सिन्धुसौचीरान्सोराष्ट्रयांश्च पार्थिवान्‌ ॥२८॥ 
दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्व!ह्‌। ` 
अन्वयः - प्राचीनान्‌ सिन्धुसौवीरान्‌ - सौराष्ट्रेयान्‌ पार्थिवांश्च समस्तान्‌ 
दाक्षिणात्यान्‌ नरेदद्रांश्च आनयस्व । . . 
व्याख्या-प्राचीनान्‌=प्राच्यदेशीयान्‌, - सिन्घुसौवीरान्‌ = सिन्धुसुवी रदेशीयान्‌, 
सोराष्ट्रेयान्‌=पुरष्ट्रेभवान्‌, पार्थिवांश्वस्नरेशांश्न, समस्तात्‌=निखिलात्‌, दाक्षिणात्यान्‌.- 
=दक्षिणदेशीयान्‌, नरेऱद्रांच=भूपेन्रांशच, आनयस्व । 


( १३४ 


हिन्दी - प्रांच्यदेशीय, सिन्धु, सुवीर देशीय राजाओं को, सौ राष्ट्रदेशीय 
राजाओं को तथा समस्त दक्षिणभारत के राजाओं को निमन्त्रित करें॥ २८॥ 
सन्ति स्तिग्धाश्च ये चान्ये राजानः एथिवीतले || २९ ॥ 
तानानय यथाक्षिप्रं सानुगान्‌ सहबान्धवान्‌। 
एतान्दूतैमेहासारौरानयस्व नृपाज्ञया ॥ ३०॥ 
अस्वयः--पृथिवी तले ये चान्ये स्निग्धाः राजानः सन्ति सानुगान्‌ सहवा- 
न्धवान्‌ तान्‌ यथाक्षिप्रम्‌ आनय नृपाज्ञया एतान्‌ महाभागे दूतैरानयस्व । 
व्याख्या--पृथिवीतले-भूभो, . ये चान्ये=द्ोेषाइच, सिनिग्धाः=स्नेहयुक्ताः, 
राजानः=भ्रूपतयः, सन्ति, सानुगान्‌=सानुचरान्‌, सहवान्धवान्‌=ष्ट मित्रान्वितान्‌, 
तान्‌-नसर्वान्‌, यथाक्षिप्रं = शीषं यथा स्यात्तथा, आनय = समानयेतिभावः। नृपाज्ञया 
=भूपाज्ञया, एतान्‌-ूर्वोक्तान्‌, महाभागैः = श्रेष्ठ, दृतैः= भृत्यैः, आनयस्व । 
हिन्दी पृथ्वी पर और भी जो ददारथ से स्नेह रखने वाले राजा हैं, 
अनुचरों एवं इष्टमित्रों सहित उन्हें भी यथाशीघ बुलाने की व्यवस्था की जाय, 
महाराज दशरथ की आज्ञा से इन समस्त राजाओं को दुतो के द्वारा निमन्त्रित 
करके बुलवाया जाय ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठवांक्यं तच्छुत्वां सुमन्त्रस्त्वरितस्तदा । 
व्यादिशात्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्‌ । ३१॥। 
त्रयमेव हि धमोत्मा' प्रययो झुनिशासनात्‌ |. 
. सुभन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं: महीक्षितः ॥ ३२॥ 
अन्वयः-तदा त्वरितः सुमन्त्रः तत्‌ वसिष्ठवाक्यं भुत्वा राज्ञामानयने तत्र 
शुभान्‌ पुंरुषान्‌ व्यादिशत्‌ | स्वयं हि धर्मात्मा सुमन्त्रः युनिशासनात्‌ त्वरितोभूत्वा 
महीक्षितः समानेतुं प्रययो । 
ञ्याख्या--तदा = तस्मिन्काले, ' मुनिनाज्ञप्तेसति, त्वरितःःस्वरितवेगः, 
सुमन्त्रः=अमात्यः, तत्‌ वसिष्टवाक्‍्यं>घुरो: वावयं, धुत्वा-निशम्य, राज्ञा = भुपानाम्‌, 
आनयने=समानयने, तत्र यज्ञे वा तत्र तत्र देशे, शुभान्‌=अन्तरगान्‌ं, पुरुषान्‌ = 
दूतान्‌, व्यादिशतृनसमादिशत्‌ । स्वयं ` हिं धर्मात्मा=धमंशीलः ` सुमन्त्रः, 'धर्म 
आत्मा यस्यासौ, मुनिश्यासनात्‌-्गुरोरादेशात्‌, ` त्वरितो. भृंत्वा-शीघ्रातिशीघ्र 


( :१३%.) 
सहीज्षितः = शूपाद्‌, संमानेतुंन्आतेतुं; आनयनाग्रेति,. प्रययो<प्रस्यानसंकरोदिति: 
“त्वरित तदेति” पाठभेद: । ,* 
हिन्दी--पुनि वसिष्ठ'की आज्ञा को. सुकर: सुमन्त्र ने राजाओं को निमन्त्रित 
करने के लिये विश्वस्त दूतों' को भेजा, और गुरु की आज्ञा को . शिरोधाय करके 
विशिष्टः राजाओं को बुलाने के हेतुः स्वयं भी यथाशीध प्रस्थान किया ॥३१-३२॥ 
ते च कमोन्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय च धीमते । ` 
स्वं निवेदयन्तिस्म यज्ञे यदुपकल्पितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततः प्रीतो द्विजश्रेषठस्तान्‌ सवान्‌ पुनरन्रवीत्‌ः। 
` अन्वयः-ते च संवे कर्मान्तिकाः यज्ञे यदुपकल्पितं तत्‌ सवं घीमते वसिष्ठाय 
निवेदयन्तिस्म । ततः प्रीतो द्विजभेष्ठः तान्‌, सर्वान्‌ पुनः अन्रवीत्‌। | 
व्याख्या--ते च सर्वे=समाज्ञाः, कर्मान्तिकाः=शिल्पकारादयः,यशञे=कतोः 
यदुपकल्पितं-यज्ञनिमित्तं यन्निदिष्टं = तत्सवं  स्वकार्यभूतमखिलमपिवस्तु, 
सम्पाद्य, धीमते = ज्ञानशेष्ठाय,  वसिष्ठाय=गुरवे, निवेदयन्तिस्म=आवेदयन्तिस्म, 
ततः=तदनन्तर्‌,  प्रीतः=सुप्रसत्ः सन्‌, दिजधेष्ट:-गुरुवसिष्ठः, तान्‌=कर्मान्तिकान्‌ 
सर्वान्‌=निखिल्ञान्‌, पुनः=भूयः, अत्रवीत्‌=आदेशयामासेत्यर्थः.। ॒ 
हिरदी-पूर्वाज्ञस शिल्मियों ने यज्ञ के हेतु जिन जिन वस्तुओं का निर्माण 
किया,था उनकी ,सूचना वसिष्ठ को आकर दी। उक्त सूचना को प्राकर महि 
वसिष्ठ अत्यन्त प्रसन्न हुये और भृत्यों से पुनः बोले. ३३॥ 
अवज्ञया न दातच्यं कस्यचिल्लीलयापि वा ॥। ३४॥ 
झब्रज्ञया कृतं हन्याद्दातारं नात्र संशयः। | 
अन्वयः--क्रस्यचिदपिः अवज्ञया लीलया:वा.न दातव्यम्‌ सब्रज्ञया कृतं दातारं 
इन्यात्‌ः अत्र संशयः न 1 
व्याख्या--कस्यचिदपिन्कस्मैचिदपि, अवज्ञया=तिरस्कारेण, लीलया=अक्द्ध 
या'च्याजेत.वा, त दातव्यं=नप्रदातव्यं, यतोहि अवज्ञया=भनादरेण, ङृतं=विहितूं, 
कमं, दातारे=प्रदातारमेव, हन्यात्‌=नाशयेत्‌, अत्रहिःन्वावये, संशय: तर्कावकाश:, नः 
नास्तीतिः भाव: ।- ` 
हिन्दी*किसी को भी! कोई वस्तु. तिरस्कार अथवा. अथद्धा: प्रवेक नहीं द्री' 


(-११६.) ¦ 
जांनी चाहिये, क्योंकि उस दान से. दाता.की ही. हानि. होती है. इसमें :सन्देह: 
नही हैं ॥ ३४ ॥ 
- ततः कैश्चिद्होराजेरुपयाता महीक्षितः ॥ ३५॥ 
; बहूनि रत्नान्यादाय. राज्ञो दशरथस्य ह । 
, अन्वयः--ततः कैर्चिदहोरात्रेः राज्ञः" दशरथस्य बहुनि रत्नानि आदाय. इ 
भहीक्षित उपयाताः । 
व्याख्या--ततः=तदनन्तरं, . कैरिचिदहोरात्रेः=महश्चरात्रिश्वेत समास 
अहोरात्रम्‌ तैरहोरात्रैः, राज्ञः=्दशरथस्य,  बहूनिरत्नानि=उपह्दारमूतानि वस्तूनि 
यथा मणिमुक्ताप्रवालवस्त्रामरणादीनि, . आदाय=्गृहीत्वा, मंहीक्षितः-भ्पाला:, 
उपयाताः=समुपस्थिता बभूवु इति । बे 
हिन्दी--कुछ दिनों के वाद महाराज ,दशरथ के लिये उपहारभूत रत्यादि 
को लेकर राजा लोग जाये ॥ ३५॥ `. 
। ततो बसिष्ठः सुप्रीतों राजानमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपयाता नरव्याप्र ! राजानस्तव शासनातू। | 
मयां च सत्कृताः सर्वे यथाहं राजसत्तमाः ॥ ३७॥ 
यज्ञियं च कृतं राजन्‌! पुरंषैः सुसमाहितेः | ` 
अअन्वयः--ततः सुप्रीतः वसिष्ठः राजानम्‌ इदमब्रवीत्‌-हे नरव्याघ्र '! तवशास- 
नोत्‌ राजानः उपयाताः सवं राजसत्तमाः भया यथाहं सत्कृताइच । 'हेराजन्‌ ! सुस 
माहितैः पुरुषेः यज्ञियं च कृतम्‌ ॥ 
ञ्याख्या-ततः=तदनन्तरं,सुभ्रीतः=सुभ्रसन्नः, सन्‌, वसिष्ठ:-मुनिश्ेष्ठ,, राजानं 
=भूपति दशरथम्‌, इदमन्नवीत्‌=उवाच, हेनरव्याप्र-हेनृसिह ! तवश्यासनात्‌= 
तवादेशाद्धि, रांजानः=निमन्त्रिताः सन्तः भूपतयः, उपयोताः=समायताः, सर्वेराजस 
त्तमाः-नरश्रेष्टाश्व सर्वे ते, मया=वसिष्ठेन, यथाहं =यथातेऽहेन्तिस्म वाः यथायोग्यं 
संत्कृताः= पुजिताः सन्मानिताइच, हेराजन्‌=हेनृप ! सुसमाहितैः-तत्तत्कार्येनियो 
जितैः कुशलैः, पुरुषेः-कलाविद्धिः जनैः, यज्ञियं कृतम्‌ (यज्ञमहंति यज्ञियं. “यज्ञस्वि 
श्भ्यां घखनाविति घः ) यज्ञाय यत्संम्पाद्यं तत्सवं सम्पादितमित्यरथः।  . . 
हिंन्दी --राजाओं के आगमन से प्रसन्न कुलगुरु वसिष्ठ ने राजादशरथ से 
कहा-हे नरव्याघ्र ] आपका निमन्त्रण पाकर आपकी आज्ञा से सभी राजा लोग 


( १२७.) 


आयये हें । हे राजन्‌ः! मैंने भी समागत उन संमंस्त राजाओं का. यथायोग्य 
सत्कार किया है । इस समय कुशल सेवकों. हारा निर्मित यज्ञमण्डप एवं .तदर्थ 
आवश्यक उपकरणादि सुसज्जित है ॥ १६-३७ ॥ हर 
नियोतु भवान्‌ यब्ट्रं- यज्ञायतनमन्तिकात्‌ ॥३८॥ 
सर्वेक्ामै रुपह्चतैरुपेतं चै समन्ततः। 
्रप्डुमहति राजेन्द्र ! मनसेच विनिमितम्‌ ।।३९॥। 
अन्वयः--भवान्‌ ` यष्टुम्‌ अन्तिकात्‌ समन्ततः उपहृतैः सकामैः उपेतं चै 
यज्ञायतनं निर्यातु, हेरजेन्द्र ! मनसेवविनि्मितं तत्‌ ब्रष्डुमह॑ति भवानितिशेषः । 
ञ्याख्या -भवान्‌=ीमान्‌, यष्टुम्‌, अन्तिकात्‌=समीपं दुरान्तिकार्थेम्यो द्विती- 
याचेति चकारेण पञ्चमी, समन्ततः उपहृतैः=समायोजितैः, सर्बैकामैः=सर्वोपकरणेः 
उपेतं=अलङ्कुतं वै, यज्ञायतनं. = यज्ञमण्डपं; ` निर्यातुःप्रयातु । हेराजेन्द्र ! हेनपेन्द्र 
मनसेवनिरमितं=मनसानिमितमिव, ` तत्‌ = यज्ञमण्डपं; ` -्रष्टुमहंति = अवलोकयितुम- 
इतीति भवान्‌ । "द्रष्टमहंसिः? इति पाठभेद: 1 7. . 
हिन्दी सम्पूणं उपकरणों सें अलक्भुत यज्ञ मण्डप के निकट आप चले. 
ङ्ेराजन्‌ ! कल्पना के द्वारा निर्मित की भांति शोभा युक्त उस. यज्ञमण्डप को 
आप देख सकते हैं ॥३८॥ मेः : 
तथा वसिष्ठवचनारृष्यश्उङ्गस्य . चोभयोः-। 
शुभदिवसनक्षत्रे नियोतो जगतीपतिः ॥४० ॥ 
अन्वयः-तथा वसिष्ठस्य ऋष्यग्डङ्गस्य च उभयोः वचनात्‌ शुभे दिवसे नक्षत्रे 
"जगतीपतिः निर्यातः । 
व्याख्या-तथाऽपर्वक्तप्रकारेण, वसिष्ठ आर्षोऽयंनिविभक्तिकोनिर्देशः, वसि- 
` छस्य, ऋष्यश्चु्गस्य, च ब्रह्मत्वेन . वृतत्वाइष्यश्डङ्गस्य वचनमपेक्षितमतएव, 
उभयोः=तयोः, वचनात्‌ःसमादेशात्‌; शुभेदिवसे-शुभदिने, शुभनक्षत्रे च; जगती- 
“पतिः = राजा, निर्यातः-यज्ञशालां प्रति प्रस्थित इति भावः । म 
हिन्दी-गुर वसिष्ठ एवं ऋष्यश्ङ्ग के आदेशः से शुभ दिन तथा शुभ- 
नक्षत्र में राजा ने यज्ञ मण्डप के प्रति प्रस्थान किया ॥४०॥ - - 
ततो चसिष्ठसुखाः सरवएव द्विजोत्तमाः | . 
ऋष्यश्शुङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकमीरमंस्तदा ॥ ४१॥ 


( १४१८ ) 


यज्ञवाटगताः' सर्वे यंथाशास्त्रं. यथाविधिः; - 
अन्वयः-ततः वसिष्ठप्रमुखाः सब एव” द्विजोत्तमाः यज्ञ वाटगताः सर्वे ऋष्य- 
उशृङ्गं पुरस्कृत्य तदा यथाशास्त्रं यथाविधि यज्ञकमं मारमन्‌ ।' व 
व्याख्या-तंतः-तदनन्तरं, वसिष्ठप्रमुखाः=वसिष्ठाद्याः, सवं एव ढिजोत्तमाः= 
ब्राह्मणाः, यज्ञवाटगताः=यज्ञशालाँ प्राप्ताः, हि. से ते यजमातत्विगादय:, ऋष्य- 
जुङ्खेन्तंमुनि प्रह्म॑त्वेत् वृतमित्यर्थः, पुरस्कृत्य, . तदा =तस्मिन्समये;;; ययाशास्त्रं 
चालानुसारेंग; ययाविधिन्यथाचारेण च, यज्ञकर्म; आरमन्‌=प्रारम्भयामासुरिति- 
भावः । 
हिन्दी तदनंतर वसिष्ठादि मद्द्षियो ने; यज्ञमण्डप में जाकर यथाशारू 
।यथाविधि यज्ञ कमे. को .प्रारसभ कियाः।। ४१:॥ 
श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत्‌.॥ ३२॥ 
` अन्वयःपस्तीभी सह भ्रीमात्‌:राजा दीक्षाम्‌ उपाविशत्‌ । 
व्याख्या-पत्नीभी सह=कौशल्यादिराज्ञीमिः सह, श्रीमान्‌ = सम्पद्विशिष्टः, 
राजा=दश्चरथः;; दीक्षास्‌-अततर्याप्र, उप्ाविश्त्‌=स्वीचकारेति भावः: 1 
हिन्दी--नकोसल्या.आदि रानियों के साथ महाराज़ दश्रथ.ने याज्ञिक दीक्षा 
को स्वीकार किया ॥ ४२॥ 


इति शरीमद्वाल्मीकीयरामाम्युदथयात्रायाँ द्वादशः सग ॥ १२:॥ 


अथ त्रयोदशः सगः नयं 
अथ्चःसंत्रत्सरे पूर्णे तस्मिग््राप्ते तुरङ्गमेः। - - . 
सस्य्वाश्चोत्तरे तीरे. राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ॥-१ ॥ 

`. अन्वय!--अथ पूर्ण सम्त्रत्सरेः तस्मिन्‌ चुरङ्गमे प्राप्ते ( सति.) सरस्वा- 
चोत्तरे तीरे राज्ञः यज्ञ अम्यवतंत । 

: व्याख्या-अथःतुरङ्गोत्सरजनानन्तरः पुर्णे-व्यंतीते; संवत्सरे--वर्ष, तस्मिन्‌= 
उत्सृष्टे, तुरङ्गमे = अववे, `प्ाम्ते= निवतितेः सति, .सरय्बाःन्सरयूनद्याः, उत्तरे 
तटे च, राज्ञः=दशरथंस्यं, यज्ञः =पुन्रकामनयासंकल्पिऽश्वमेधः, -अम्यवर्तंत-+ 
प्रावतंत । fh 88.4 FEBS. Fi: घ्ज्जूः 


( १३९ ) 
हिन्दी--वह अरवमेधीय अश्‍व जब एक वर्षे वाद लौटा तव सरयूनदी केः 
उत्तर तट पर राजा का यज्ञ प्रारम्भ किया गया ॥ १। 
आऋृष्यश्ङ्ग पुरस्कृत्य कर्म चक्रदिजषंभाः 
अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २॥ | 
आन्वयः-सुमहात्मनः अस्य राज्ञः महायज्ञे अश्वमेधे ढिजपंभाः ऋप्यश्चुङ्गो 
पुरस्कृत्य कमं चक्र: | 
च्याख्या- सुमहात्मनः=मतिप्रयत्नयुक्तस्य, अस्यराज्ञः=दशरथस्य, महायज्ञे 
विशिष्टयज्ञे, अश्वमेवे = हयमेघे, द्विजपंभाः = ब्राह्मणाः, ऋष्यश्ज्जंपुरस्कृत्य 
तं ब्रह्मत्वेन स्वीकृत्य, कर्मे=स्वस्तिवाचनादिकं, चक्र: =स्व स्वोचित ` कृत्यानि 
अकुवंन्‌ इति भावः । 
हिन्दी--महाराज दशरथ के महायज्ञ में ब्राह्मणों ने ऋष्यश्ज्ञ को आगे. 
करके याज्ञिक क्रियाओं को प्रारम्भ किमा ॥ २॥ 
कमे कुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः । 
यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शाख्रतः । ३। .. | 
अन्वयः--वेदपारगांः याजकाः कमंकुर्वन्ति, यथाविधि यथान्यायं शासत्रतः 
परिक्रामन्ति । 
व्याख्या --वेदपारगा:ऱवैदिका:, याजका:-ऋत्विज:, . कर्मकु्वन्ति-यूर्वोक्ति 
स्वस्वकर्म कुर्वन्तिस्म, यथाविधि-ेदोक्तयथा तथा यथान्पारय=मीमांसोक्तमनतिक्रम्य 
शास्रतः-्कल्पसृत्रानुसारेण च, परिक्रामन्ति=प्रच्नरन्ति। | 
` हिन्दी-वेदों के तत्त्व को जानने वाले ऋत्विजों ने वेद, मीमांसा एवं कल्प 
सूत्रों की विधि से सम्पूर्ण कमे को सम्पादित किया । 
प्रवग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथेवोपसदं द्विजाः । 
चक्रश्च. विधिवत्सर्वमधिकं: कर्मं शास्त्रत:॥ ४॥ 
अंन्वयः--द्रिजाः प्रवग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं (च कृत्वा ) शाञ्जतःः 
अधिक सव॑ कमं विधिवत्‌ चक्रः । 
व्याख्या-हिजाः=ऋत्विजः, प्रवर््यत्राह्मणोक्तं कमंविशेषं, शास्त्रतः = 
विधिमीमांसाकल्पसूत्रानुसारेण; इत्वा=सम्पाद्च, 'उपसदं>इष्टि विशेषं, तथैव = शासतः 


( १४० ). 


'एवं ( अकुवंन, ). शाख्रतः, अधिकं--अतिदेशतः प्रासं, सर्वकर्म निष्पाचं हि, 
विधिवत्‌=यथाविधि, चक्रुः= सम्पादयामासुः। , bee 
हिन्दी--ऋत्िजों ने प्रवग्ये को शास्र की रीति से कर लेने के पञ्चात्‌ 
“उपसद” को भी उसी प्रकार सम्पन्न किया और शार की आज्ञा से विधेय अन्य 
कर्मों को भी यथाविधि सम्पन्न किया ॥४॥। ` 
अभिपूज्य ततो हृष्टः सर्वे चक्रुयंथाविधि। 
म्रातःसबनपूर्वाणि कर्माणि सुनिपुङ्गवाः ॥४॥ 
_ अन्वयः--ततः सब मुनिपुङ्गवाः यथाविधिः भभिपुज्य हृष्टाः ( सन्तः ) 
भ्रातःसवन पूर्वाणि कर्माणि चक्रुः। . . हि 
व्याख्या--तत: =तदनन्तरं, सर्वेमुनिपुड्गवाः-महंषंय ऋत्विज इति यावत्‌, 
यथाविधि अभिपूज्य=व हिष्पवमानादिमिस्तत्तत्कमंदेवतापूजनं विधाय, हुष्टाः= 
सुप्रीताः ( सन्तः ) प्रातःसवन . पुर्वाणि-. प्रातःसवन माध्यन्दिनसवनतुतीयसव- 
नानि, कर्माणि=विधेयानि, चक्रुः । ` ` की 
हिन्दी--ऋऋत्िजों ने तत्तत्कमों के देवताओं की पुजा करने के अनन्तर प्रसन्न 
ऱ्होकर प्रातः सवनादि कृत्यों को सम्पन्न किया ॥५॥ 
कु ऐेन्द्रश्‍च विधिंबद्दत्तो राजा चाभिष्टुतोऽनघः ।' ` 
माध्यंदिनं च सवनं प्रावतेत यथाक्रमम्‌ ॥६॥ ` 
ठृतीयसवनळ्चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः । 
चक्तुस्ते शाखतो दष्ट्वा तथा ब्राह्मणपुङ्गवाः ॥५॥ 
अन्वयः--ऐव्द दच विधिवदृत्तः अनघः राजा अभिष्टुतः,यथाक्रमं माध्यन्दिनं 
सवनं च प्रावतंत । सुमहात्मनोऽस्य राज्ञः तुतीयसवनज्ञ ते ब्राह्मणपुङ्गवाः 
शाञ्जतो हष्ट्वा तथा चक्रुः । * हः 
च्याख्या-एऐन्ररच=इनदरग्रदनिः = सोमांशः, . विधिवहत्त:<इन्द्रायदत्तः, 
-अनघः=पापनिवतंकः, राजा = सोमराजः, : अभिष्टुतःमस्तोत्रः स्तुतः, यथाक्रमं = 
यथाशास्त्रं, माध्यन्दिनं सवनं-माध्यन्दिनाख्यं सवनं ` च प्रावतंत ““अभिषुत इति 
पाठ भेदः । (तत्रहि चतसृषु दिक्षु चतु भिऋत्विग्मि: पाषाणेरभिहत्य निःसारितसारा- 
-सोमलताऽभ्रुदितियावः। तथा हि सूत्र='सोमं राजानं हषदिनिघाय दक्षिणतो ब्रह्मा 
'पदचादध्वयुरुत्तरतो ` होता प्रागुदुगाता स्थित्वा हषङ्भिरभिहदन्यादिति। ?? ) ततश्च 


(` १४१ ) 


सुमहात्मनः=सुप्रयत्नस्य, अस्यराज्ञः=दशरथस्य, तृतीयसवनञ्च, ते ब्राह्मणपुङ्गवाः 
=महर्षयः, शास्त्रतो दष्ट्वा = शास्त्रमनतिक्रम्य, तथायुर्वोक्तप्रकारेण, चक्कः= 
“सम्पादितवन्तः 
।इन्दा-इन्द्र देवता के निमित्त ध्रकल्पित हवि को इन्द्र के लिये देने के 
पश्चात्‌ ऋत्विजों ने पाप को मिंटाने वाले सोमरस की स्तुति की, पुनः''माध्यन्दिन 
सवन” नाम के कम को सम्पन्न किया । तदनन्तर उन ब्राह्मणों ने महाराज 
दशरथ के यज्ञ में “तृतीय सवन” कर्म को भी विधिपूर्वक सम्पन्न किया ॥६-७॥ 
आह्वयांचक्रिरे तत्र ` शक्रादीन्‌, विचुधोत्तमान्‌ । 
ऋष्यश्शङ्गादयो सन्त्रेः शिक्षाक्षरसमन्वितैः ॥८॥ 
गीतिभिमंघुरैः स्तिगधैसन्तराह्मनेयंथार्हतः । 
होतारो ददुरावाह्य हविभोगान्दिबोकसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किंचन। 
। ` इश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥ १०॥ 
` अन्चय/--ऋष्यश्वुज्भजादयः शिक्षाक्षरसमन्वितै; मन्त्रेः तत्र .विवुधोत्तमान्‌ 
शक्रादीन्‌ आह्वयां चक्रिरे । होतारः मधुरैः स्निग्पेः गीतिभिः मन्त्राह्नानैः आवाह्य 
ˆ यथाहँतः दिवीकसां हविर्भागान्‌ ददुः । तत्र अहुतं स्खलितं वापि किंचन नचाभूत्‌, 
सर्व ब्रह्मवत्‌ हश्यते हि क्षेमयुक्तं चंक्रिरे । 
व्याख्या-ऋष्यश्वङ्गादयः=द्विजभोष्ठा, शिक्षाक्षरसमन्वितैः-शिक्षितानि 
गुरुणा दीक्षितानि अक्षराणि येषु तैः समन्वितैः=युक्तेः मन्त्रेः=वेदमन्त्रः, तत्र=तस्मिन्‌ 
क्रतौ, विवुधोत्तमान्‌=सुरशरेषान्‌,  शक्रादीन्‌=इन्द्रादीन्‌ देवान्‌, आह्वयां चक्रिरे: 
आवाहयामासुरिति भावः । होतारः=ऋत्विजश्च,मधुरैः=कोमलैः, स्निग्धैः=स्नेहयुक्त 
गीतिभिः=सामगातादिभिः, मन्त्राह्ानैः=आह्वानमन्त्रः, आवाह्यः=समावाह्य,यथाहंत 
यथायोग्यं वा यथांते अहंन्तिस्म तथा, दिवौकसां-देवानां, हविर्भागान्‌, तेभ्यो, ददु 
समपंयामासुः । ( अत्र वचनं हि यथा--“इन्द्रायहरिवते धानाः, इन्द्राय पुषण्वते 
"करम्भः, सरस्वते परिवापः, इन्द्रायपुरोडासः, मित्रावरुणाम्यां पयइति” । ) तत्र 
यज्ञे, अह॒तं-यथोक्तहुतविरुद्ध, स्खलितं-अन्यथाहुतं वापि, किचन-कर्म, नचाभूत्‌= 
` _ नाऽभवदिति, यतोहि--सर्गस्कर्म, ' ब्रह्मवत्‌,=मन्त्रवंत्‌, हस्यतेस्म, हिः 
` यतः; क्षेमयुक्तं = निर्विघ्नं, चक्रिरे=कारयामासु, इति। ˆ ` ' ˆ ~` 
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ह द्री--ऋष्यश्वुद्ध आदि श्रेष्ठ ऋषियों ने शास्रीय प्रक्रिया द्वारा समुचारित 
` -अन्तरों सै इन्द्रादि देवों का आवाहन - किया 1 पुनः ऋत्विजों ने मधुर . एवं स्नेह 
युक्त गेथमन्तरों हारा समस्त देवों को आवाहित करके उनको पूजा की और यथा 
योग्य इवि आदि को उन्हें समर्पित किया.। . महाराज दशरथ के. उस विशाल 
-यज्ञ में किसी भी प्रकार से शास्रीय मर्यादा .का उलंघन नहीं होने पाया 
. उस में कुछ भी अहुत (.निष्फल ) . अथवा . अन्यथाहुत ( विपरीत फलदायक ) 
-कर्मेनहीं हुआ, सव वेदों के अनुसार देख. कर कल्याण युक्त किया गया था । 
न तेष्वहःसु श्रान्तो वा छुधितो वापि इश्यते | 
नाविद्वान्‌ ब्राह्मणस्तत्र नाशतानुचरस्तथा ॥ ११, 
अन्वयः--तेषु अहःसु तत्र आन्तः क्षुषितो वापि न हृश्यते, तथा ब्राह्मण 
“अविद्वान्‌ अशतानुचरः न ( आसीदिति ) । 
व्याख्या-तेषु-अहःसु=यज्ञीयदिनेषु, तत्र-अयोध्यायां वा यागे, ्ान्तः=पिपासि 
त्तः, क्षुधित:-वबुभुक्षितः, वापि, न=नहि, हस्यते । तथा=भपिच, ब्राह्मणः=करिचिदपि 
- दविजः, अविद्वान्‌=भधास्तरज्ञः, अशतातुचरः-शतशिष्यरहितो वा नासीदित्यथे: । 
हिन्दी-यज्ञके समय वहां कोई भी. व्यक्ति वुभुक्षित या पिपासित नहीं 
था । निमन्त्रित सभी ब्राह्मण विद्वान्‌ एवं सैकड़ों शिष्यों से. युक्त थे। कोई भी 
मुखे अथवा अनुयायियों से रहित नहीं था॥ ११ ॥ 
- ब्राह्मणा सुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते । 
_ तापसा सुञ्जते चापि श्रमणा भुझ्जते तथा ॥१२॥ 
` वृद्धाशच व्याधिताश्चंव स्रियो बालास्तथेब च | 
अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते ॥ १३ ॥ 
अन्वयः-्राह्मणाः भुजते, नाथवन्तश्च नित्यं भुञ्जते, तापसाश्चापि 
` भुञ्जते, तथा थमणा: भुञ्जते, वृद्धाइच व्य़ाधिताश्च ख्नियः तथैव च वालाः, अनिशं 
> भुञ्जमानांनां' तृप्ति: न उपंलम्यते । 
_“ ,व्याख्या - ब्राह्मणाः=दविजाः, भुञ्जते=भोजनं  कुर्वन्तिस्म, नाथवन्तदच > 
दासाश्च, नित्यं=भ्रतिदिनं, भुञ्जते, तापसाः  ब्रह्मचारिप्रभृतयशच,. भुञ्जते, तथा 
-ज्मपिच, ध्मणाः=दिगंबरोः चतुर्थाक्चमं प्राप्ताः वा “भ्रमणा वातवसना इति नि 
*घण्टु;, भुञ्जते, वृद्धां:-वृद्धत्वमुपगता:, व्याधिताइच-व्याधिप्रस्तादच, खियःनायः, 
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थैव च-तेनैवप्रकारेण च, ब्रालाः=वालकाः, अनिद-निरंन्तर, ( भुञ्जतेः) किन्तु 
सुञ्जमानानां जनानां,तृस्तिः, नोपलम्यते-न प्राप्यत इत्पर्थः+तृति नाप्नुवन्तित्म ते, पुनः 
भक्षणेच्छया समुत्पन्नलोभादित्य्ः | एतेन भोज्यपदार्थानां सुस्वादुत्वं सुस्पष्टमेवेति । 
अयवा भुञ्जानेष्त्रपि तेषु यजमानस्य तृप्तिः-अलंबुद्धि्नासीदिति भावः । “स्त्रीबा ¦ 
- लाइचेति पाठोवा?? । “श्रमणाइचव भुञ्जते’? इत्यपि पाठभेदः 
हिन्दी-उस समय वहाँ नित्य ही ब्राह्मण, सेवक, तापस एवं सन्यासी लोग 
. भोजन किया करते थे ।.इसी प्रकार प्रतिदिन बृद्ध,रोगी,खियाँ तथा वच्चे सभी भोजन 
- करते थे किन्तु उस भोजन से किसी को तृप्ति नहीं मिलती थी कारण की प्रत्येक 
व्यक्ति भरपेट भोजन करने के पश्चात्‌. भी सुस्वादु .भोजन को और खाने की 
इच्छा रखता था ॥ १२-१३ ॥ 
दीयतां दीयतामन्नं वासांसि. विविधानि च.। 
इति संचोदितास्तत्र तथा चक्ररनेकशः.॥ १४.॥ 
अन्वयः—अन्नं विविधानि वासांसि च “दीयतां . दीयताम्‌” “इति 
संचोदिताः तत्र अनेकशः तथा, चक्रुः। 
व्याख्या-अन्नम्‌=ओदनम्‌ “ अज्ञमोदनोऽस्त्री ”.इत्यमर्‌ः, विविधानि 
` =तानाप्रकारकाणि, वासांसि च=वस्राणि च “दीयतां-दीयताम्‌”, इति संचोदिता$्ः 
इत्थमाज्ञप्ताः प्रेरिताइच वा, तत्र-यज्ञे, अनेकशः=अनेकेजनाः, तथा * चक्र:- 
ददुरितिभावः। . 
हिन्दी-याचकों के लिये यथेच्छ अन्नो एवं वस्त्रों के दान की' व्यवस्था -थी । 
“अधिकारियों की (दो) आज्ञा पाते. ही कई लोग:अन्नो एवं वस््नो को.बांटना प्रारम्भ 
कर देते थे ॥ १४.॥ 
अन्नकरूटाइच बहवो दृश्यन्त॑ पवेतोपम!; । 
दिवसे दिवसे तत्र.सिद्धस्य विधिवत्तदा.॥१५॥ ` 
अन्वयः-तदा ! तत्र . दिवसे दिवसे विधिवत्‌ सिद्धस्य: पवेतोपमाः :बहव! 
` अच्चकूटाश्च हृश्यत्ते 1. . . 
व्याख्या --तदा-तस्मिन्काले, तत्र=्यागे, दिवसे दिवसे=दिने :दिने, विधिवत्‌ 
=उपचारवत्‌, सिद्धस्य-पक्तस्य अन्नस्य, पवंतोपमाःरपवेतसहशाः समुच्नताः, बहवः 
=अनेकश्ः, अन्नकूटाः= राशयः, हर्यत्ते-ददयत्तेस्मा 
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हिन्दी =उन दिनों वहाँ जगह: जगह पर नित्य नव निर्मित अन्न राशियों के 
पहाड़ दिखाई पड़ते थे ॥ १५ ॥ 
 नानादेराद्नुप्राप्ाः पुरुषाः ख्रीगणास्तथा । 
अन्नपानैः सुविह्दितास्तस्मिन्‌ यज्ञे महात्मनः ॥१६॥ 
. _अन्वयः--महात्मनः यज्ञे नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः तथा ख्रीगणाइच अच 
पानैः, सुविहिता आसन्‌ । 
` `` व्याख्या--महात्मनः=तस्य राज्ञः, यज्ञे=महायज्ञे, नानादेशादनुध्रासाः= 
विभिन्न राज्यादागताः राजप्रतिनिधयः, विशादागताश्च, पुरुषाः=नराः, तथा= 
अपिच, ज्रीगणाः=नार्यश्च, अच्पानैः=भन्नपाना दिभिः, सुविहिताः=सुतपिताः 
आसति भावः। .. 
हिन्दी-महाराजदशरथ के उस यज्ञ में विभिन्न देशों से आये हुये पुरुष तथा 
स्री सभी अपनी-अपनी इच्छाः के अनुसार भोज्य एवं पेय पदार्थो को पाकर 
संतुष्ट थे ॥ १६॥ ` 
अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः । 
अदो ठप्ताः स्म भद्र' ते इति शुशाव राधवः ॥ १७॥ 
अन्वयः-विधिवत्‌ स्वादु अनं हि अहो! तृताः स्म ते भद्रम्‌ अस्तु-इति 
द्विजंषँभांः प्रशंसन्ति ` राघवः' शुभाव । 
व्याख्या-विधिवत्‌=उपचारवत्‌, पाकशास्त्रोक्तविधानेन नि्मितत्वात्‌, स्वाढु= 
सुसंवाढु, अक्न=पक्ष, हि =हेतौ, अहो ! आश्चयंजनकं हि तत्‌; तु्ाःस्म = जने 
तृसाः=संतृसताःस्म, तेतव' राज्ञः, भन्रन्कल्याणम्‌, (अस्तु) इति=इत्यं, दिजर्षेभाः= 
द्विजेष्ठा: ब्राह्मणाः, प्रशंसन्ति=प्राशंसन्‌, राघवः=दशरथर्च, शुधाव्‌=अशुणोदिति 
भावः । 
हिन्दी-विधिपूवंक बनाये. गये: सुस्वादु पाक की ब्राह्मणों ने वार-वार प्रशंसा 
की और राजा को आशीर्वाद देते हुये-कहा-*'ओह ! कितना सुस्व्राढु पाक बना 
था । हमलोग पूर्ण संतुष्ट हैं, हे राजन्‌! आपका कल्याण. हो? ॥ राजा भी 
ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सुनकर'सन्तुष्ट हुये ॥ :१७:॥ 
स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान्‌ पर्यवेषयन्‌ 1 
उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टम णिकुएडलाः: | - ८।।. `: : :: 
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: झन्वयः--स्वलकताश्व पुरुषाः ब्राह्मणान्‌ पर्यवेषयन्‌, तान्‌ च :सुप्ृष्ठमाण 
कुण्डला अन्ये उपासन्ते । द 
न्याख्या-स्वलङ्ङताश्र=सुतेपाश्च, पुरुषाः=जनाः, ब्राह्म णान्‌= द्विजान्‌, पर्य- - 
वेपयन्‌=भक्ष्यान्नपानादिभिः परित्रेयगं चक्रुः, तान्‌ च=सुभूपितान्‌ पुरुषान्‌, सुमृटमणिः 
कुण्डलाः = उद्दीप्तमणिकुण्डलाः, सुमृष्टानि=उत्तेजिानि मणिकुण्डलामिः येपां ते 
उत्तेजितरत्नकुण्डलाः, अन्पे=साहाम्यार्थ. नियोजिताः राजमृत्याः, उपासन्ते=साहा- 
य्यार्थं तान्‌ उपासन्तेस्म । 9 
हिन्दी -वस्त्रालङ्कारों से सुसज्जित शिष्षजन ब्राह्मणों को भोजन 
परोसते थे और दीप्तमणियुक्त कुण्डल वाले, दूसरे लोग परोसने में उनकी सहायता 
करते थे. |1. १८ ॥ 
कर्मान्तरे तदा वि #1 हेतुबादान्‌ बहूनपि । 
प्राहुः स्म वाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥१६॥ 
अन्ययः--तदा कर्मान्तरे वाग्मिनः धीराः विप्राः परस्परजिगीपया वहुतपि = 
हेतुवादान्‌ प्राहुः स्म ` ` `` अ 
व्यास्या—तदा=तम्मिन्काले, कर्मान्तरे-सवनयोरन्तरालकाले.. विश्राम काले 
वाग्मिनः = वाग्पटेवः, -धीराः च्धीमन्तः, ` विप्राः = ऋत्विजः, परस्परंजिगीयया= 
अन्योन्यं जयाभिकांक्षया, जेतुमिच्छा जिगीषा' तयेति, बहुन्‌ = विभिन्तप्रकारेग 
शास्त्रेषु प्रतिपादितान्‌, वादान्‌=वादस्वेन .प्रचलितान्‌ विषयानादायेतिभावः, प्राहु स्मः? 
=शास्त्रार्थं'कुवेन्तिस्म । 
हिन्दी-यज्ञ काल में विभाम के समय झाज्नों के मर्मज्ञ एवं वक्ता पंण्डित 
गभ एक दुसरे कों परांस् करने की इच्छा से शास्त्राय किया करते थे. १६ ॥।° 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः | ˆ ˆ + 
संवेकमोणि चक्रम्ते यंथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥२ण ` “`` ४ * 
अन्वयः-त्र संस्तरे कुंशंलांः ते `द्विजाः श्रचोदिताः यथाशास्त्रं दिवसे दिवसे > 
सर्वकर्माणि चक्रुः ` ` 24 
व्याख्या-- तंत्रमज्ञे, संस्तरे-आस्तीण॑वर्हिषि' “संस्तरौ ˆ पत्तरा इवत 
इत्यमरः, कुशला:-दीक्षिता: समर्थाः “वा,- ते द्विजा३-ब्रॉह्मं गो: |: प्रचोदिताः वृदे 
भ्रचोदिता:-प्रेरिता: . सन्तः, ' यघाशास्त्रे = युथोपदिष्ट;: दिवसे. दिवसे-अत्यहं, सवे 
१० न 
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कर्माणिरऊमादिदेवत्यकर्माणि, ( ऊमाऊर्व्याश्र काव्याश्च पितरः सवनत्रये ) चु: ४ 
हिन्दी-कुद्यासन पर वेठ कर कार्यकुशल ब्राह्मणगण वृद्धो के निडेानुसार 
शास्त्र की विधि से सम्पूणं याज्ञिक क्रिया को सम्पन्न करते थे ॥२०॥॥ 
नाषडङ्गविद्त्रासीन्नान्रतो .नाबहुश्रुतः । लकः 
` सद्स्यास्तस्य वे राज्ञो नावादकुशला हिंजाः ॥२९॥ 
* अन्वयः-- मत्र अषडङ्गविजञ, अन्नतो न, अवहुधुतो न, तस्य॒ वै राज्ञः सदस्यः 
ड्रिजाः अवादकुललाश्व नासनिति । 
` ` ञ्याख्या--अत्र=यजञे,: अषडञ्धवित्‌=वेदाङ्गज्ञानरहितः, वा नियमातिक्रांभक 
नःनासीत, अवहुशुतः-अल्पज्ञ:, न, तस्य वै राज्ञः=दशरयस्य, ऱयस्सदसिसभ- 
बैताः, विद्वान्सो, दिजा: = ब्राह्मणाः, अवादकुशला -शास्त्रा्ंज्ञानविरहिताश, चासन्‌ 
नाभवन्षितिभावः । ¦ ` ` 
हिन्दी--महाराज दशरथ के यज्ञ में सम्मिलित होनेवाले पण्डितों में एक भी 
व्यक्ति ऐसा नहीं था जो वेदाङ्ो का ज्ञाता न रहा हो । राजा की सभा में एक- 
त्रित होनेवाले ब्राह्मण शास्त्रीय वादों से सुपरिचित थे ॥२१)। - , 
प्राप्तें यूपोच्छ्रये तस्मिन्‌ पड्बैल्वाः खादिरास्तथा । .. 
5 तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथाऽपरे ॥ २२॥ 
- शअन्वयः--तस्मिन्‌ प्रापते यूपोच्छुये तावन्तो बिल्वसहिताः पडबैल्वा; तथा 
क्ञादिराः तथाऽपरे पणिनरच सहिताः ( यूपाः स्थापिताः ) . 
व्याख्या-तस्मिन्‌ = अश्वमेषे, प्रासे = प्रासे सति, यूपोच्छ्रये = यू पस्थापने, 
यूपानामुच्छूय) = उत्सोपणमुद्घृत्य स्थापनमितियावत्‌, यूपरच्ङ्यः, तस्मिन्‌, तावन्तो 
बिल्वसहिताः = षड़विल्वेः युक्ताः , षडबैल्वाः = वैल्वभूताः बिल्वस्य विकाराबेल्वा 
मिल्वादिम्योऽणू इत्यण्‌ । तथा-अपिच, षड्खादिराः-खादिरवृक्षभूता:,, तयाऽपरे= 
अन्ये, पणिनशचसहिताः=षड्पत्रसहिताः यूपाः प॒लाशविकारयूपाइच स्थापिताआासन्‌ 
प्रशन;-पर्णी पलालः, .“पलादः किशुक; पर्णीत्यमरः ।' र 
हिन्दी--उस अश्वमेघ यज्ञ में पशुओं की बलि के हेतु फल तथा पत्र सहित 
छः छः बिल्व, खदिर तथा पलाश के यूप गाडे गये थे ॥-२२॥ | 


शलेष्मातकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा । 
हावेत तत्न विदित भाहुञ्यस्तपरिग्रहौ ॥ २३ ॥ 


( १४७ ) 
कारियाः सर्व एवेतेशाखेयक्षकोबिवे: | ` *---- 
शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काव्वनालळुताभवर्‌ ॥ २४॥ 
` अन्ययः--तत्र इतेण्यातकमय- एकः तथा - देवदारुमय: वाहुव्यस्तपरिग्रही 
दादेव विहिती । सव. एपैते . शाज्ञज्ेः यज्ञकोविदैः कारिताः तस्य यज्ञस्य शोभार्थं 
कांचनावडछता अभवच 1... ज्य - म 
व्याख्या --तत्र-्यज्े, एलेष्यातकमयःररज्जुदालविकारमय . एको यूप: स्थाः 
पितः, तथारअपिच, देव दारमयः=देवदाइविकारयूपरचोच्छ्रितः, वाहुव्यस्तपरिग्रहोर्‌ 
व्यस्तवाूम्यां सतय, 'व्यस्ती वाहू बाहुव्यस्तः ताम्या परिग्रहः स्पर्धो ययोस्तौ दौ ढौ 
यूपो व्यस्त वाहुस्पदयी, विहिती=निमितौः। सवं एव एते=सर्वे च ते यूपाः, शास्नज्ञैः 
= विद्धव्िः, 'यज्ञकोविदे:स्थज्ञप्रयोगकुशलेः, कारिता:-स्थापिताः, तस्यरराज्ञ:, 
यज्ञत्यनक्रतोः, शोभार्थ॑प्ग्रसादनार्थ, कांचनालड्कृताः-कांचनाचुपेकरणैरलड्कृता:, 
अपर, अउभावर्वानागमदास्त्रस्यानित्यत्वात्‌ । अत्रहि यूपानामुच्छुयणे वचनं 


हि-राज्युदालमेकेधिशत्यरान्त संमिनोति पोतुद्रवावभितरत्र्‍यो वेल्वा दक््षिणतस्नय उत्तर- 
तद्षय::लादिरा वक्षिणतज्ञय उत्तरंतस्र्‍यः पालाशा दक्षिणतञ्जयं उत्तरतः इति । 
हिन्दी-उस यज्ञ में बहेरा की लकड़ी का एक त था देवदार की लकड़ी का 
एक, इस प्रकार दो यूप जर वनोये गये थे जिनकी दुरी बांह भर थी | इन यूपों 
को कुल: एवं: यज्ञके कर्मों को जानने वाले: विद्वान ने बनाया था ओर यज्ञ - 
मण्डप की शोभा के लिये इन्हे सोने से अलंड्कुत कर दिया गया था (उन पर सोनें 
को पानी चढ़ा दिया गया था ) ॥ २३-२४ ॥ न र 
एक विंशति यूपास्ते एक विंशत्यरत्नयः | 
चासोभिरेकबिंशद्धिरेकैक॑ समलङ्ङताः ॥ ६५ ॥ ` 
विन्यस्ताः विधिवत्स्वे. शिल्पिभिः सुकृता ह्ढ़ाः। ` 
__ : अष्टाश्रयः सवं .एवृ-शलच्णरूपसमन्विताः ॥२६॥. 
'अन्वयः--एकविद्तियूपाः एकविश्ञति अरत्मयस्ते; , एक्िशाङ्भिः वासोः 
मिः एकैकं समलडूछताः ९ आसद्‌-) शिल्पिभिः विचिवत्‌ सुकृता: इहा अष्टाश्रयः 
सर्वे विन्यस्ताः -इलक्णरूपसमन्वित्ाव्चासन्निति सेषः |; र निषि 
च्याख्या--एक्विशतिः -एकविशतिसंख्याकायूपा:, "सत्र सुषांबुलुगित्यादिना 
सुलोपः । एकविग्रलयरत्यः=पकविशत्परलिपरिमितोनतास्तेनयूपाः ९ चतुविदात्य- 


( १४८ ) 


ङ्गुलयोऽरत्निरितिं सूत्रम्‌ 1) एकविशङ्भिः) वासोभिः-वस्त्रे,, एकावदद्धिरितीका र- 
लोपश्च बहुवचने आषंप्रयौगात्‌ ।. एकैक नप्रत्येकं, (सामान्ये नपुंसकम्‌) समलंकृता:- 
शोभनानङ्कार्‍युक्ता-आंसन्‌ 1 ते च यूपाः शिल्पिभिः, विधिवत्‌=्यथाविधि, सुकृता: 
नेसमलंकंतो सुध्ुसंपादिताः, ढाः =अन्यूनातिरिक्तदोषवजिताः, ` अष्टाधय = 
अष्टकोणयुक्ताः हि, सर्वे, विन्यस्ताः=निमिताः स्थापिताः, ` इलंक्षणरूपसमन्विताः 
अस्निग्धह्पयुक्ता! आसन्निति भावः । 
हिन्दी -इस प्रंकार इक्कीस अरत्नि ( चौबीस अंगुल<१ अरत्नि) की उचाई 
वाले इक्कीस यूपों को पृथग पृथग वस्रों से आच्छादित किया गया था। ये यूप 
कुशल कारौंगरीं दवारा विधि पूर्वक बनवाये गये थे. अतएव चिकने मजबूत एवं 
आठ कोणों से युक्त थे ॥ २५-२६॥ . : ; 
` ` आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैः गन्धैश्च पूज़िताः। .. , 
„- .... संप्रषयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥. २७ ॥ 
अन्वृय्‌ः-वासोभि आच्छादिताः पुष्पैः गन्वैरच पूजितास्ते द्रौप्तिमन्तः दिवि 
सुप्तषंयो यथा विराजन्तेः। . . . हा 
व्याख्या-वासोभिः=वस्त्रेरलङ्कारैश्च, . आच्छादिताः=समावृताः, . पुष्पै:: 
गरघदच-गन्धपुष्पादिभिरच, पुजिता:<भचिताः,. दीप्तिमन्तःन्भ्रकाशयन्तः,.ते. यूप; 
दिवि=स्वर्गे, सप्तर्षंयो यथा तथा विराजन्तेर्हदयन्ते स्म। अत्न. दीसिम्ात्रेणोपमाः। 
हिन्दी - वस्त्रों से अलडकत एवं गन्ष पुष्पों. से पुजित.वे.यूर्प, सात साठ की 
पंक्ति में निमित सप्तषियों की भाँति सुशोभित होते थे.॥. २७॥ * 
इष्टकांश्‍च: : यथान्यायं ःकारिताइंच प्रमाणतः.। 
चित्रोऽिन्राहमणेस्तत्रं कुशत्तैः. शुल्बकर्मणि ॥ २८) 
अन्वयः--तंत्र शुल्वकर्मेर्ण कुशले:' भ्राह्मणेः - यथान्यायं 'प्रमाणतरच इष्टका 
कास्ताः अग्िस्वॉपि चितःः।. - . -. dis 
व्यास्या--तेत्र = यज्ञे, ˆ शुल्बंकमोण = यज्ञकर्मणि, ` कुदलेः ॐ यज्ञकमत्ञेः 
ब्राह्मणे: = विप्रैः, यथान्यायं=यथांशास्त्र, प्रमाणत॑) = प्रमाणेन “विशिष्ट, इष्टकाः 
कोरिताःटचितिमिताः +- अशिंश्चापि = अग्त्यांधारवेदिश्च; चितः = निर्मितो$मुदिति- 


कक] 


मोक शुत तोजि-यजिकंमंणि -आचारे जलसनिघो? इति वेजरयेन्तीः। ` ` ४ 


( १४९.) 


:”  हिन्दी--उस यश में कुशल ब्राह्मणों ने ईटों को शञास्ञ-की विंवि-से यथा 
प्रपाण वनाया था और उनसे अग्निकुण्ड का निर्माण किया था ॥ २८ ॥ 
स चित्यो राजसिंहस्य-संचितः कुशलैङ्विजेः । 
गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः ॥..२९ ॥ 
४ झान्वयः --राजसिहस्य सः चित्यः : कुशलैः दिंजेः संचितः, गरुडः रुवमपक्ष 
त्रिगुणोऽष्टादशात्मको वै निर्मितइतिशेषः | 
व्याख्या--राजसिंहस्य=नृपदशरथस्य, सः चित्यः=पूर्वोक्त चयन निवंत्योऽस्निः 
कुशलैः=शा्रनञेः, दविजैः=ब्राह्मणेः, संचितः = सम्यग्यथाशास्रं स्थापितः । संचयन 
-घ्रकारमाह-गरुडः=गरुडाकारः, प्रसारितोभयपक्षः पुच्छत्वेन चाधोवीक्षमाणः प्रा- 
ङ्मुखं तिष्ठन्‌ गरुड इव स्थितः गरुडप्रतिकृतिरिवेतिभावः (“इयेन चिति चिन्वीतेति 
श्रुतौ दयेन शब्दो गरुड पर एव सुपर्णोऽसि गरुत्मानिति मन्त्रलिङ्गात्‌ । ) रुवमपक्षः= 
स्वणंगभंपक्ष:, सुवर्णेष्काभिः पक्षयोनिर्माणात्‌ । “सहस्नहिरण्यश्कलैः प्रतिदिशमरिंन 
प्रोक्षतीति सूत्रात्‌ स्वर्णपक्षस्यैवोचित्याद्वा । )” त्रिगुणः = त्रिगुणप्रस्तारविभिष्टः, 
( प्रकृती षट्प्रस्तारात्मकस्य चित्याम्नेरइवमेधे त्रेगुण्यविधानात्‌ त्रिस्तावोरिनिभंवती- 
त्यश्वमेधे विज्ञायत इति सूत्राच । ) अतएव, अष्टादशात्मकः-अष्टादश्प्रस्तारात्मक 
चित इति भावः । 
हिन्दी -महाराज दशरथ के उस यज्ञ में कुशल ब्रोह्मणों ने स्वर्ण 
"गर्भित ईटों से निमित तीन रङ्ग के अठारह गरुड के आकार वाले कुण्डो को 
बनाया थाः॥ २९ ॥ 


नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्यदेवतम्‌ । | 

उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशाख्न' प्रचोदिताः ॥ २०॥ 
अन्वयः-—तत्तदवतमुहिश्य तत्र यथाशास्त्रं प्रचोदिता। पशवः उरगाः पक्षि- 

णरच नियुक्ताः । 

` ` › व्याख्या-तततदेवतमुदिश्य=इनद्रादिदेवतमुददिरय, ` तत्रन्यूपेषु, यथाशास्त्रं 
शाञ्नानुसारं, प्रचोदिताः=विहिताः, पशवः = सूकरादयो वलिभूतत्वेन कल्पिताः 
-उरगाः=सर्पाः, -पक्षिणशचन्शकुनयरव;. नियुक्ताः=निवद्धाः ॥ इन्द्राय राज्ञे सुकर 
. इत्यादि-प्रतिपादनात्‌-। एवणब्दद्चार्थ । 


( १५० ) 


१. हिन्दी - उन महायज्ञीय यूपों में शाज्जानुसारं विहित देवताओं की - वलि के 
हेतु पशु, सपं एवं पक्षियों को वांधा गया था| ३० | ग 
शाभिन्ने तु.हयस्तत्र तथा जलचराश्व ये । ` 
आत्विग्मि स्ंमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा ॥ ३१॥ 
. ` अन्वयः= तत्र शामित्रे तदा हयः तथा ये च जलचराः सवंमेवैतत्‌ ऋषि 
शास्त्रतः नियुक्तम्‌ । 
च्याख्या-तत्रऱ्यागे, शामित्रे=विशासन कर्मणि, हयः्=अश्वः, तथा=अपिच 
ग्रे. जलचरा:=मत्स्यादयः, जलेषु चरन्तीति जलचराः । चरेष्टः” इति ट प्रत्ययः । 
-कूर्मादयश्चेतिभावः, सकंमेवैतत्‌=सर्वे च ते बलये प्रकल्पिताः जीवा आनीता एव, 
तत्सर्व॑=वस्तु, ऋत्विग्भिः = द्विजैः, शास्त्रतः यथाशास्त्रं, नियुक्तस्यूपेषु वद्धम्‌ । 
,-¬ ।हन्दी-उस यज्ञ में ऋत्विजों ने बलि :के लिये. शास्त्रविहितःअरवो एवं 
जलचर आदि जीवों को उन यूपों में बांध दिया था ॥ ३१ ॥ 
पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा । 
अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य ह॥ ३२॥ 
आन्वयःतदा पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं, राज्ञः दशरथस्य उत्तम 
मस्वरत्नञ्च तत्र नियतमिति | 
व्याख्या-तदा=तस्मिन्काले, पशुनां=बल्यर्थं प्रकल्पितानाम्‌ अश्वसूकरादीनां, 
त्रितं = शतत्रयम्‌ तत्र यूपेषुन्य्ञस्तम्मेषु पूर्वोक्तेषु, नियतं = निवद्धम्‌। राज्ञ 
दञ्रथस्य=तृपतेशच, उत्तमं=भे्म्‌, अश्वरस्नं=भश्वमेघीयाश्वोऽपि,- तत्र=यूपे 
नियतः = निबद्ध इतिभावः । 
हिन्दी - उस यज्ञ में तीन, सौ पशुओं.को बलि के हेतु यूपों से वांधा गया 
था और महाराज के उस श्रेष्ठ अरव को भी बांध दिया गया था ॥ ३२॥ 
कौसल्या तं हयं तत्र परिचय समन्ततः । 
कृपाणेविशशासैनं त्रिभिः परमया सुदा ॥ ३३॥ 
अन्वयः--कोसल्या तं हयं तत्र समन्ततः परिचयं परमया मुदा त्रिभिः 
` कृपाणैः एनं विशशास | 
व्याख्या--कौसल्या=राजमहिषी, तं हयम्‌=अर्वश्षेष्ठं ते, तत्र = शामित्र 
प्रदेशे, समन्ततः=प्रदक्षिणादिना, परिचर्य=संचायं, परमयामुदा=्परमहर्षेण, ` त्रिभि 


( १९९१ ) 


कुषाणे:ऱ्तिसृधिः 'सोवगीथिः, सूचीभिः, एनम्‌ःअश्वं, विशशास = गसिपंथान्‌ 
इल्पयामासेत्वर्थ: 1 
हिल्दी--कौसल्या ने यूप में भावद्ध उस अश्व की परिक्रमादि करके तीन 
उसलवादों से उसका दध किया ॥ ३३॥ | 
पत्त्रिणा तदा सार सुहिवतेन च चेतसा । 
घछनरसद्रजनीसेकां कोसल्या धरसकास्यया ॥ ३४॥ 
छोताब्वर्डुस्सथोदूगाता हयेन समयोजयन्‌। 
फर्रिजुत्याथ चावातामपरां तथा॥ ३५॥ व 
झल्य्यः-तदा' सुस्यितेत चेतसा कोसल्या पतत्त्रिणा सार्ध धर्मकाम्यया 
एकां रुञनीमवसत्‌ । होताध्वर्यु: तथा उद्गाता च महिष्या परिवृत्याथ वावातां तथा 
अपरां हयेन समयोजयन्‌ । 
व्याख्या -तदा = विशसनानन्तरं, सुस्थितेन = सुस्थिरेण, चेतसा = मनसा, 
कसल्या = राजमहिपी, पतस्विणानाक्षवुक्तेनाखवेन, सार्ध = सह, धर्मकाम्यया = 
घर्मसिदीच्छया, एकां रजनीम्‌ = एकां निश्ञाँ, तत्र अवसत्‌ = उवास । होताध्वयुं) 
तथा. उद्गाता च=होत्रादयस्जयः, तथेत्युक्तस्ाद्ग्रह्मापि, महिष्या=क्ौसल्यया कृता- 
भिषेकया, सह, परिवृत्य, अय वावातां=भोगिनीं, “वावाता भोगिनी पात्रप्रदा 
पालाकली मता?! इति वैजयन्ती । तथा=अपिच, मपरां=द्वितीयां, हयेन=अश्वेन 
-सगयोजयन्‌=नियोजयामासुरिति भावः 1 
हिन्दी--धर्मं की कामना से कौसल्या ने उस मृत पशु ( अर्व ) के पास 
रात निवास. किया । होता, अध्वयुं तया उद्गाता ने मिलकर परिचर्या के 
सिये दो अन्य स्त्रियों को भी उस दिन अश्व के पास रखा ॥ ३४-३५ ॥ 
पतत्त्रिणस्तस्य बपासुदूधृत्य नियतेन्द्रियः । 
ऋत्विक्परमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः ॥ ३६।॥ 
अन्दयः--नियतेन्द्रियः परमसंपन्नः ऋत्विक तस्य पतत्त्रिणः वपामुद्धृत्य 
झास्रतः अपयामास । 
व्याख्या--नियतेन्द्रियः = एकाग्रः; = परमसंपन्नः=परमेण प्रयोगचातुर्येण 
संपन्नः, ऋत्विक्‌=अघ्वयुंः, तस्य=मृतस्य, पततित्रणः=अइ्वस्य/ वपाँ = वपास्यानीयाँ 


१(.१५२.) ` 


तेजनीम ( चन्द्रापरनीमकं: मेदः `) उद्वृत्य = निस्सा, शास्रतः=्यथाशासन, 
श्रपयामास=पपाच । 
हिन्दी--नियतेन्द्रियं एवं - भौत सूत्रों के अनुसार याज्ञिक कार्यो में निपुण 
अध्वयु ने उस मृत अरव की चर्वी को :निकाल कर शातन की विधि से उसे 
पकाया ॥ ३६॥ ..  ... : 
घूमगन्धं बपायास्तु जिघति स्म नराधिपः। 
यथाकालं यथान्यायं निएुंदन्पा१मात्मनः ॥ ३७॥ 
अन्धयः--तराधिपः वपायाः तु धूमगन्धं यथाकालं यथान्यायम्‌ आत्मनः पापं 
. निणु दन्‌ जिघ्रतिस्म । 
` ` व्याख्या-नराधिपः=राजा दशरथः, वपांयाः तुं=तेजन्याः घुमगन्य, 
'यथाकालं ॐ होमेकालमंनतिक्रम्य, यथान्यायं = यथाशस्रम्‌, ‹ सात्मनः=स्वस्य, 
'षापं, निणुदन्‌ः=निवतँयन्‌, जिप्नतिस्म । 
हिन्दी-अपने पापों को दुंर करने के लिये राजां ने समय आने पर विधि 
के अनुसार उस वपा के धुम को सूंघा॥ ३७ ॥ . : 
` `` हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः 
` ' ©अगंनौ प्रास्यन्ति विधिवत्समन्त्राः षोंडशस्तिंजः ॥ ३८॥ 
' . 'अःवयः--संमन््राः `ब्राह्मणाः षोडस्विजः हयस्य यानि भङ्गानि ताति 
सर्वाणि अगौ विधिवत प्रास्यन्ति च। ` ` 
 व्याख्या-समन्त्राःवेदमन्तरयुक्ताः, ` ब्राह्मणाः=विप्राः ` षोडशत्विंजः, 
हयस्य=अश्वस्य ( मृतपद्यो: ), यानि अङ्गानिन््रीरावयंवानि, तानि सर्वाणि = 
संपृर्णानि, अनी, ` विंधिवंतुं-यंथाद्याज्जं, प्रासयन्ति=जुह्वतिस्म । अजुहवुरित्यथं: । 
“समन्त्राः?? इत्यत्र समस्ताः पाठभेदः । 
हिन्दी-सोलहो ऋत्विज मिलकर सन्त्रोच्चारण पूर्वक उस( मृत ) अश्व 
के प्रत्येक अज्ञों से अग्नि में हवन करते थे ॥ ३८ ॥ : 
प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते.हबिः।. .. 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते ॥ ३९ 
अन्वयः-अन्येषां. यज्ञानां हविः . प्लक्षशाखासु क्रियते, अश्वमेधस्य यज्ञस्य 
“भागः वेतस इष्यते । 


> 


"( १४३ ) 


व्यास्या--अन्येषाम्‌ु-भश्वमेघातिरिक्तानां, यज्ञानां; हवि:-देवतोद्देशपक पश्ु- 
'विशेषः, प्लक्षशाखासु-प्लक्षशाखासु निघाय, क्रियते-अवदीयते, (किन्तु) अश्वमेषस्य 
=इयमेधस्य, यज्ञस्य = क्रतोः, भाग:-हविः, वेतसः=वेतसे कटे निघाय, -( वेतसस्य 
शाखा वैतसी वैतस्यां संस्कृतो वेतसः यस्येति च ' इतीकार - लोपः, इष्यनै- 


. अवदातव्यो भवतीत्यर्थः । 


हिन्दी -भश्वमेध यज्ञ से अतिरिक्त यज्ञा में हवि को प्लक्ष ( पाकइ ) की 
डाल पर रखकर हवन किया जांता है किन्तु अश्वमेध यज्ञ में हवि को वेतकी 
चटाई पर रख कर आहुति दी जाती है ॥ ३६ ॥ ? अ 
ज्यहो5श्वमे 4४ संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः । 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥ ४०॥ 
अन्वयः--कल्पसुत्रेण ब्राह्मणेः अरवमेवः त्र्यहः संख्यातः, तस्य प्रथममहः 
चतुष्टोम॑ परिकल्पितम्‌ । 
व्याख्या-कल्पसुत्रेण = कल्पसूत्रानुसारेण, ब्राह्मणे: = तन्मूलमूतब्राह्मण 
चाक्यैशच, अश्वमेधः, त्यहः=अहः= साध्यसवनानि, त्रीणि साध्यसवतानि यस्मि 
न्निति अयता त्रीणि अहानि यस्प्र सः । अह इत्यत्र “अच्‌ प्रत्यत्वव०!? इत्यत्राजिति 
योगविभागादच्‌ । संख्यातः=उक्तः, तस्य=अस्वमेषस्य, ` प्रथममहः=प्रयमंसदनं) 
चतुष्टोमं =तन्ामकं, परिकहिमितम्‌=उक्तमितिभावः । 
हिन्दी-कल्पसूत्र एवं उसके मूलभूत ब्राह्मण-प्रत्यो में अश्वमेध के लिये 
तीन दिनों की संख्या वतायी गयी है जिनमें विभिन्न कृत्यों को किया. जाता है । 
जसके प्रय्न दिन को” चतुष्टोम?? कहा गया है ॥४०॥ 
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्र तथोत्तरम्‌.। 
कारतास्तत्र बहवा रहता: शास्त्रदशनात ॥४९॥ 
अ'वयः--द्वितीयम्‌ उक्थ्यं, तथा उत्तरम्‌ अतिरात्रं संख्यातम्‌। तत्र शास्र 
दर्शनात्‌ विहिताः बहवः कारिताः । 
व्य,र्या-द्वितीयम्‌=अश्वमेधस्य द्वितीयसवनम्‌, ,उवथ्यं; तथा-अपिच, उत्तरं= 


“तुतीथम्‌, अतिरात्रम्‌=अतिरात्रारव्यं, संस्पातम्‌=परिकल्पितमिति, उक्तमितिमावः.। 
: तत्र=यज्चे, शाञ्जदशंनात्‌न्शास्रातिदेशात्‌, विहिताः=परिकल्पिता$, विषेयाः, वः 


अन्येऽपि बहवः यज्ञाः, कारिता इति । 


(१५७ `) 
हिन्दी- अश्वमेध के द्वितीय दिन के सवन को उवथ्य तथा तृतीय दिन के 
सवन को अतिरात्र कहा गया है । महाराज दशरथ के यहाँ इन यज्ञो के अतिरिक्त: 
भी थाख्नों के अंवलोकन से विहित अनेक अन्य यज्ञो को किया गया था ॥ ४१ ॥ 
ज्योतिष्टोमायुषी चैवमतिरात्रौ विनिर्मितो | 
.  अभिजिद्विशवजिच्चैवमाप्तोयोमो महाक्रतुः ॥ ४२॥ , 
अन्वयः--ज्योतिष्टो मायुषी अतिरात्रौ विनिमितौ एवञ्च अभिजित्‌ विरंदजित्‌ 
आसोर्यामौ च महाक्रतुः ( कारितः )। ` 
व्याख्या--ज्योतिष्टोमायुषी = मग्निष्टोमायुष्टोमौ, अतिरात्रौ, अत्र द्विवयरवि 
घानात्तस्यावृत्तिरुपलक्यते तुतीयचतुरथौँ, विनिमितौ=अनुितौ, एवञ्च, अभिजित्‌= 
पञ्चमः, विरवजित्‌=षष्ठः, आस्तोर्यामोच=सपमाष्टमौ, महाक्रतुः=महाक्कतवः, जातावेक 
वचनम्‌ । कारिताः । 
हिन्दी--इसके बाद ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌,. 
एवं आसोर्याम नामक महायज्ञों को राजा ने कराया ॥ ४२॥ 
आची होत्रे ददौ राजा दिशां स्वकुल+घेन: । 
अध्वयंवे प्रतीची तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ४३॥ 
उद्गात्रे वै तथोदीचीं दक्षिणेव विनिर्मिता । 
हयमेधे महायज्ञे स्वयंभुविहिते पुरा ॥ ५४॥ 
अन्वयः--स्वकुलवर्घतः राजा प्राचीं दिशं होत्रे प्रतीचीम्‌ अध्वर्यवे, दक्षिणां 
दिशं ब्रह्मणे, तथा उदीचीं वै उद्गात्रे ददौ । पुरा स्वयंभुविहिते हयमेघे महायज्ञे 
एषा दक्षिणा विनिमिता |. . 
व्याज्या-स्वकुलवर्घनः=स्वकुलविविघेयिऽणुः, राजा=दशरथः, प्राचीं दिशं 
"होत्रे, प्रतीचीं तु अध्वयंवे, दक्षिणां दिशं ब्रह्मणे, तथा=अपिच, उदीचीं, वै=निश्चयेन 
उद्गात्रे, ददो=प्रायच्छत । पुरा-पूव॑, स्वयंभुविहितेनब्रह्मणा प्रकटीकृते, “प्रजापति 
-रस्वमेघमसूजत?.इति.-श्रुतिः, हयमेघे=अश्वमेघे, महायञ्ञे=महाक्रतौ, एषा दक्षिणा 
=सवेदिग्दानंरूपादक्षिणां, विनिर्मिता = विहितेतिभावः। अत्र हि सूत्रं यथा¬“प्रति 
:दिशं दक्षिणा, ददातिः प्राचीदिग्ोतुदंक्षिणा ब्रह्मणः प्रतीच्यध्वर्योरदीच्युद्गातुः'' ॥ 
'अछ्वमेघे” पाठभेद: । 


( १५५ ) 


हिन्दी --अपने कुछ की वृद्धि चाहने वाले राजा' दशरथ ने होता को पूवं की 
दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण की दिशा, अंध्वयुं को पश्चिम की दिशा और उद्गाता को 
उत्तर की दिशा दक्षिणा में प्रदान किया.। क्योंकि पु्वैकाल में ब्रह्मा ने भी अझ्वमेघः 
यज्ञ किया था | उस यज्ञ में. इसी प्रकार का विधान किया गया था ॥।४३-४४॥ 
क्रतुं समाप्य तु तथा न्यायतः पुरुषर्षभः । 
ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा घरां तां ऋतुबधेनः ॥४३॥ 
अन्वयः—क्रतुवर्घनः पुरुषपंभो राजा तथा त्यायतः क्रतुं समाप्य तु ऋत्विरम्यो 
हि तां घरां ददी । 
व्याख्या--कतुवर्धव:, पुरुपर्पभः=पुर्षश्ने्ः, राजा=भूपतिः दशरथः, तथा=ः 
पूर्वोक्तप्रकारेण, न्यावतः=्यभाविषि, शासत्रतटः, ऋतुं-यज्ञं, समाप्य, तु ऋत्विगम्यो=ः 
ब्राह्मणेम्यो, हि, तांप्पुर्थोकां, घरां = पृथिवीं, ददौ=प्रादात्‌ । तदेति, कुलवद्धंगश्च 
पाठभेद्धी । 
हिन्दी--नरों मे श्रेष्ठ राजा दशरथ ने शास्त्र की विधि से यज्ञ को समासः 
करके ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में सम्पूणं पृथ्वी को दे दिया।। ४५ ॥ 
एवं दत्वा महृ्टो5भूच्छीमानिक्त्याकुनन्दनः | 
ऋत्विजश्वात्रुवच्‌ सर्वे राजानं गतकिल्बिषम्‌ ॥४६॥ 
भवानेव महाँ कृत्स्नामेको रक्षितुमहेति । ` 
न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने ॥४७॥ 
रताः स्त्राध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप ! । 
निंब्छयं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति ॥७८॥ 
अन्ययः-धीमान्‌ इक्ष्वाङ्गुनन्दनः एवं दत्वा प्रहृष्ठोऽभूत्‌ । सर्वे ऋत्विजश्च 
गतकिल्विषं राजानम्‌ अव्ुवन्‌-भवानेव एकः कृत्स्नां महीं रक्षितुमहंति । हेभूमिप ! 
भूम्याऽस्मावं न कार्य हि स्वाध्याय करणे नित्यं रताः वयं पालने न शक्ताः स्म । 
भवान्‌ इह किचित्‌ निष्क्रयम्‌ एव प्रयच्छतु इति । 
व्याइ्या--धीमान्‌=लक्ष्मीवान्‌, इक्वाकुनन्दनः=दशरथः, एवंनपूर्वोक्तप्रकारेण,, 
दत्वा=धरायाःदानं विधाय, प्रहृष्टोऽभत्‌=सुप्रसञ्ञोऽभूदिति। सर्वे=तत्रसमवेताः,ऋत्विजः. 
=ब्राह्मणाः, गतकिल्विषं=निष्कलङ्कूं, राजानं=भूपतिम्‌, अभरुवन्‌=उचुः,-भवानेव= 
श्रीमानेव,एकः, कृत्स्नांससंपूर्णा, महीं=पूथिवीं, रक्षितुं=पालयितुम्‌, अहति=योग्योऽस्ति 


( १५६३ ) 


“है भूमिप! हे महीप !, भूम्या =ांथव्या, अस्म ब-न:, न-नहि, कार्यनप्रयोजनमस्ती 
ऽतिमावः, हि=यतः, स्वाध्यायकरणे=वेदाध्ययनाच्यापनादी, नित्यं, रंताः=अनुरक्ताः, 
“वर्यन्राह्मणाः, पालने-रक्षणे भरणे वा ( पृथिव्याः ) न शक्ताः=नहि समर्थाः, स्म 
*चयमिति अतः, भवान्‌, इहयज्ञे, समये वा, किचित्‌=यथाकामं, निप्क्रय=मूल्यम्‌, 
'एव प्रयच्छतु=ददातु, इति | ` 
हिन्दी- महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी को दान में देकर अत्यन्त प्रसन्न हुये । 
"पृथ्वी को पाकर ब्राह्मणों ने राजा से कहा--हेराजन्‌ ! इस पृथ्वी के पालन एवं 
“पोषण में आपही अकेले समर्थ हैं, हमलोगों को पृथ्वी से कोई प्रयोजन नहीं है 
>पृथ्वी का शासन वेदों के अध्ययनांध्यापन में व्यस्त रहने वाले हम ब्राह्मणों की 
रनशक्ति से बाहर है.। अतएव आप इसके बदले में मूल्य भूत कोई दूसरी वस्तु प्रदान 
>करें ॥ ४६-४८ ॥ 
मणिरत्नं सुवणं बा गावो यद्वा सञ्ु्यतम्‌। ` ˆ 
' तस्रयच्छ नृपश्रेष्ठ! धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥४९॥ ` 
अन्वयः-हे नृपश्रेष्ठ ! मणि रत्नं सुवर्णं, गावो वा यद्‌ समुद्यतं, तत्प्रयच्छ, 
“धरण्या न भ्रयोजनमस्तीति दोष: । 
व्याख्या-दे तृपभेष्ठन्हे भूपेन्र !, मणिरत्नं = रमाण, रत्नं, सुवर्ण = काञ्जनं, 
-गावो=गोमहिष्यादयः, वा=अथवा, यदृ=किञ्चित्‌, समुद्यतं=अन्यदवस्तु 
-अस्मदर्थमुपस्थापितं वा, तस्प्रयच्छ=तद्वेहि, धरण्या=भूम्या, न प्रयोजनं=नास्मत्काय 
सिद्धिः भविष्यतीति । 1 
हिन्दी - हे राजन्‌ ! मणि, रत्न, सुवणं, गौ अथवा अन्य कोई भी वस्तु जो 
प्हमलोगों के योग्य हो आप दें । पृथ्वी से हमलोगों को कोई प्रयोजन नहीं है 1४ 


एवमुक्तो नरपतिन्रीह्मणेवेद्पारगे 
'गवां शतसहस्राणि दशा तेभ्यो ददी नृपः ॥ ५० ॥ 
- दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्‌ । 
ऋत्विजस्तु ततः स्वे प्रददुः सहिता वसु ॥ ५१. 
_ _ऋष्यश्चङ्गाय मुनये वसिष्ठाय. च धीमते । 


'अच्यव!--वेदपारगे; ब्राह्मणे: एवमुक्तो नरपतिः नृपः गवां द्षदातसहस्राणि, 


(. १३७: ) 


सुवर्णस्य दद्यकोटि रजतस्य चतुगुंगं तेम्यो ददो । ततः सर्वे सहिताः ऋत्विजः तु 
मुनये तऋरप्यश्शुङ्खाय धीमते वसिष्ठाय च वसु प्रददुः । 

व्याख्या - वेदपारगैः=वेदज्ञैः ब्राह्मणेः=द्िजैः, एवंनपर्वोक्तप्रकारेण, उक्तः, 
नरपतिः=नरश्रे्ः, नप: =राजादशरथः, गां, दशशतसहत्लाणि=दशत्नक्षाणि, सुवः 
णंस्य=स्वरणंस्य,=( सुवर्णमुद्राया: ) दशकोटि, ‹ रजतस्य=रजतमुद्रायारच, चतुगुणं 
= चत्वारिशरकोटिमित्यर्थंः, तेभ्यो = ब्राह्मणेम्यो, ददौ = प्रददौ, । ततः=तदनन्तरं 
सर्वे, सहिताः = मिलिताः, ऋत्विजः=ब्राह्मणाः तु, मुनये=मननशीलाय ऋष्पश्वज्ञा £ 
य, धीमतेप्रशस्तवुद्धियुक्ताय, वसिष्ठाय च, वसु=्सवंघनं, प्रददुः=तयोरंग्ने स्थापयाः 
मासुरिति । 

हिन्दी-वेद के. पारगामी ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर. राजा दशरथ ने दश 
लाख गायों, दश करोड़ स्व्ंमुद्राओं तथा चालीस करोड़ रजत मुद्रांओं को दानं में: 
दिया । तदनन्तर ब्राह्मणों ने उस घन को लेकर: महषि क्रष्यश्युद्ध एवं बुद्धिमानः 
वसिष्ठ के आगे रख दिया ५०-५१ ॥ चि ० 

ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः ॥ (श५॥ ` ` 
सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुसुंद्ता श्रराम्‌ । र तु 

अन्वयः-_ततः भृशं मुदिताः सर्वे द्विजोत्तमाः न्यायतः प्रविभागं कृत्वा. 
सुप्रीतमनसः प्रत्यूचुः। , .. 

व्याख्या--ततः=तदनन्तरं, भृशम्‌ = अत्यर्थ, - मुदिता: = प्र सन्नाः, सवे ते 
दविजोत्तमाः=द्राह्मणाः, न्यायतः=न्यायेन शास्त्रतोवां, प्रविभागं कृत्वा=ऋष्यश्शङ्ग-_ 
वसिष्ठाम्यां.. विभागं -कारयित्वेत्य्थः, सुप्रीतमनसः, प्रत्यूचुः = प्रोचुः, सुंप्रीताःस्मः 
वयमिति, भावः ॥ . . 


हिन्दी--ब्राह्मणों ने असन्त, होकर उस घन को आपस में . न्यायपुवक बोट, 
नेने के पश्चात्‌. प्रसन्तचित्त से कहा, हे राजन्‌ ! हम लोग अत्यन्त प्रसन्न हैं ।५२)* 
-.=ः ५ ततः प्रसर्पेकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः ५३॥: .. 
जाम्वूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो द॒दौ तदा।  : ७ ::3ॐ 
अन्वय!==ततः तद; सुसमाहितः प्रसरपेकेम्यः ब्राह्मणेभ्यः कोटिसंख्यं जाम्बूनदं 
हिरण्यं ददो । $ «क 86 POC ./» क्क ह 


(_ १४८. ) 


व्याख्या--ततः-ऋत्विग्दक्षिणादानातन्तरं, तदा = तस्मिन्काले, सुसमाहितः 
एकाग्रचित्तः सन्‌, राजा, प्रसपंकेम्यः = यज्ञदर्शनाथंमागतेम्यः, ्राहाणेम्यः=हिजेम्यः, 
'कोटिसंख्यं, जाम्बरनद॑=जम्बनदीसंभवं) हिरण्यं = काञ्चनं, ददौ = प्रादात्‌ । कोटि- 
शान्दोऽतन्त वाचीतिः। : 
हिन्दी--्वस्विजों को दक्षिणा देने के पश्चात्‌ राजा ने यज्ञ को देखने के 
जिये आये - हुये ब्राह्मणों को जम्बूनदी में उन्न. होने वाले सोने से निमित असंख्य 
सुद्राओं को दान में दिया ॥५३॥ - 
दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥४७॥ 
कस्मैचिद्याचमानाय ददो राघवनन्दनः | 
अन्वयः--अथ राघवनन्दनः कस्मेचित्‌ याचमानाय दरिद्राय द्विजाय उत्तमं 
इस्ताभरणं ददो । 
व्याल्या-भथ=भतन्तरं, राववनन्दनः=दशरथः, कस्मेचित्‌, यापमानाय = 
याचकाय, दरिद्राय=निर्घनाय, द्विजाय=ब्राह्मणाय, उत्तमं = थेरं, इस्ताभरणं = 
करासूषणं, ददौ । .. ` - 
` हिन्दी--इसके बाद राजा ने किसी निर्घेन एवं याचक ब्राह्मण के. मांगने पर 
अपने हाथ का बहुमूल्य आभूषण दान में दे दिया ॥ ५४.॥ 
ततः प्रीतेषु विधिवद्‌ द्विजेषु द्विजवत्सलः ॥९५॥ 
__ ग्रणाममकरोत्तेषां हषेव्याकुलितेन्द्रियः । 
अन्वयः--ततः प्रीतेषु द्विजेषु हषंव्याकुलितेन्द्रियः द्विजवत्सलः विधिवत्‌ तेषां 
अणाममकरोत्‌ । 
` व्याख्या-ततंः-हस्ताभरणदानानन्तरं, प्रीतेषु=प्रसादितेषु, द्विजेषु = विभेषु,.. 
डुषंव्याकुलितेर्द्रियः=हषपर्याकुलेक्षणः, द्विजवत्सलःमद्विजप्रियः, राजा, विधिवंत्‌= 
अथाविधि, तेषां = द्विजानां, प्रणामं=नमस्कारम्‌, अकंरोत्‌। ` ` ` 
हिंन्दी-आहाणों के प्रसन्न हो: जाने पर हषं से ब्याकुल इच्द्रियों वाले 
तथा ब्राह्मणों से प्रेम करने! वाले राजा दशरथ मे ब्राह्मणों को विधिवत्‌ प्रणाम 
किया॥ए४ ¦ 
तस्यारिषोऽथ विविधा ब्राह्मण? समुदाहंता:॥४६॥ ` 
उदारस्य नुवीरस्य धरण्यां पतितस्य च | $ 


( १४६ ) 


स्म्भृयः->थअय उदारस्य नृयीरस्य घरण्यां पतितस्य च तस्य ब्राह्मणे: विविधा 
आशिय: सञुवाहृताः १ 
ब्याख्या--यंथ = अनम्तरम्‌, उदारस्य=्परमोदारस्य, नृवीरस्य=्वीरपुरुषस्य, . 
बरण्या =पुथिव्याँ, पतितस्य == प्र गतस्य, तस्य=राज्ञः, ` ्राह्मणेः=द्विजेः, विविधा: 
'अनेकप्रकाराः, थादिपःनआशीर्वादाः, समुदाहृताः=सम्यणुच्चारिताः । .- 
हिम्दी--तदनन्तर उदार, मनुष्या में शुर एवं नतमस्तक हो पृथ्वी पर पड़े 
हुये उस राजा के प्रति ब्राह्मणों ने. मनेक आशीर्वचन कहे. ॥५६॥ 
- ` सवः प्रीवमना रजा ग्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ ॥९७॥ 
पापापहं स्वनेयनं दुस्तरं पार्थिवर्षेसे: । 
वतोऽन्रबीडष्यम्चङ्गं, राजा. दशास्थस्तदा ॥४८॥ 
„ ` कुलस्य बे तचु कतुमहेसि सुत्रव !। . . 
`; अन्ययः-=नततः अतुंतमं पापापहं स्वर्नयनं पा्थिवषंभेः दुस्तर य॒ज्ञ प्राप्य प्रीत 
मना; राजादशरथस्तदा ऋष्यश्वज्जम अन्दीत्‌-हेसुब्रत !: . कुलस्य- तत्‌ वेनं 
कतुमहदसि 1 य है 
ज्याझ्या --ततः == तदनन्तरम्‌; अनुत्तमं = सर्वोरामं, पापापहं = दुरितापहं, - 
पापामपहन्तीति पापापहः तमिति । स्वनेयनं = स्वगप्रापकं, पा्थिवर्षभे:-नृपश्नेष्ठ 
चुस्तरं=दुष्कर्‌, यज्ञम्‌=अश्वमेषं, प्राप्य-समाप्प, प्रीतमनाः, राजा दगरथ:-भूपति 
त्तदा=तस्मिन्‌काले, ऋष्यश्उङ्गं = मुनिपुङ्गवम्‌, अव्नवीतू-उवाच-हेसुब्रंत ! कुलस्य 
= वंशस्य, तत्‌ वर्घेनं-संवर्धनं, तु कतुंमहेसि=विधातुं योग्योऽसि । 
हिन्दी--इसके बाद, सर्वोत्तम, पापों को विनष्ट्रः करने वाले, स्वर्ग को देने 
याले तथा अन्य राजाओं द्वारा दुष्कर उस महायज्ञ को समास करके राजा अत्यन्त 
असन्न हुये और ऋष्यश्वुज्ञ से वोले-हेसुब्रत | कुल की वृद्धि के लिये अवशिष्ट 
जो कर्म है उसे आप करें।५७-५८॥ | ) 
`` तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः ॥५६॥ 
भविष्यन्ति सुता. राजंश्चत्वारस्ते कुलोइहा: 
-> अन्वयः-सः द्विजसत्तमः तथेति च राजानमुवाच-हेराजन्‌-1 ते कुलोइहाः 
चत्वारः सुताः भविष्यन्ति । ८ व 


| 


( .१६७ -) . 
व्याख्या-सः=प्रसिद्धः, दविजसत्तमः -द्विजश्रेष्ठट, तथेति-- तथास्तु, राजानं 
नृपम्‌, उवाच-हेराजन्‌ ! ते=तव, कुलोदृहा:ऱकुलोद्धारका!, चत्वारः, सुता:-पुत्राः ` 
भविष्यन्ति । = 
हिन्दी -दिज्ेठ महषि ऋष्यश्पुङ्ग ने राजा से कहा-हेराजन्‌ मैं वही कमं 
करूँगा जिससे आपके चार वंशविस्तारक पुत्र उत्पन्न' होंगे ॥ ५९ ॥ 
स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो चुपेन्द्रः । 
जगाम हषं परमं महात्मा तमृष्यश््वङ्गं पुनरप्युवाच ॥ ६०॥ 
अन्वयः--महात्मा स नृपेन्द्रः तंस्य ' मधुरं वाकयं निशम्य परमं हर्ष जगाम 
तस्मै प्रणम्य पुनः प्रयतः तमृष्यम्शुङ्गम्‌ उवाच । 
व्याख्या--महात्मा सः नृपेन्द्रः=दशरथः, तस्य-ऋष्यश्शुङ्ग स्य, मधुर 
स्निरधं, वाक्यं=वचनं, निशम्य=आकण्यं, परमंहर्षम्‌=आत्यन्तिकं हषं, जगाम, तस्मै 
मुनये, प्रणम्य = प्रणामं विवाय, पुनः= भूयरच, प्रयत:८विनम्र: सन्‌ तथा प्रयत्नं 
कुरु इति, तं=मुनिथेष्ठं, ऋष्यश्वङ्गम्‌ उवाच । - - - ` 
हिन्दी-ऋष्यश्ङ्ग के मधुर वचन को सुनकर आत्मवित्‌ राजा दशरथ 
अत्यन्त प्रसन्न हुये और! उन्हें प्रणाम करके पुनः बोले--हे मुनि.श्रेष्ठ ! आफ 
वैसा ही -उपाय करें | PR 
इंति श्रीमद्रात्मीकीयेरामाम्युदययात्रायां त्रयोदशः सगः ॥ १३ || 


1» 4» 177 ८7 0८2 अथःचतुदंश। सगे। ...: ५ हड अ कद 
„धा दुं ततो घ्यात्वा स किचिदिदततरम्‌ । र 

लब्घसंज्ञस्ततरतं तु वेदज्ञो ` चपभन्रबीत्‌॥ १॥ ˆ. .. ˆ 

ग्वय:--ततः मेघावी वेदज्ञः सः किंचित्‌ घ्यात्वा. "'इदमुत्तरम्‌'” इति लब्ध 


संज्ञः ततस्तं नुपम्‌ अन्नवीतु 1 

` य्य़ाख्या-तततः=तरंदनन्तर्र, मेधावी-बुद्धिमान, वेदंज्ञःनैदतत्त्ववित्‌, सः = 
अरष्यश्वङ्गः, ˆ किजित? ध्यांत्वा=समा्िस्थः` सन्‌ विचाये; -“'इंदमुत्तरम्‌”” `इति 
लब्धसंज्ञः-प्रात्तस्मृतिः सन्‌, ततः तं नृरप=भूपतिम, अब्रवीत्‌ = उवोर्चे  । २: ५ ` ` 


( १६१.) 
हिन्दी -मेघावी एवं वेद के तत्त्व को जानने वाले कंष्यश्यज्ध नें राजा के 
वचन को सुनकर ध्यानस्थ हो, कुछ देर तक सोचा, पुनः उत्तर को प्राप्त करने. के 
पश्चात्‌ राजा दशरथ से कहा--11 १ ॥ . 
इष्टि तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
अथर्वशिरसि प्रोक्तमन्त्रैः सिद्धां विधानतः ॥ २॥ 
अन्चयः--अहम्‌ ते पुत्रकारणात्‌ अथवंशिरंसि प्रोक्तः सन्त्र सिद्धां पुत्रीयाम्‌ 
इष्टि विधानतः करिष्यामि । I, 
प्याख्या--अहम्‌, ते-तव, पुत्रकारणातुऱ्पुत्रप्रातिहेतोः, अयवंशिरसि प्रोक्तः 
=अथवंवेदोक्तः, भन्ते सिद्धांस निष्पाद्यां, पुत्रीयांस्पुत्रप्राततिकारणभूताम्‌, इष्टिः 
यज्ञं, विघानतः=शाञ्जतः, करिप्यामि=निष्पादयिष्यामीति भावः । ` 
हिन्दी--मैं आपके लिये पुत्रास की कामना से अथवोक्त मन्तों द्वारा पुतेष्ट 
कोकूगाारा |... असम टन 5 क ती 
ततः प्रार्धवानिष्टि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌। . . `. 
. जुद्दावाग्नो च तेजस्वी मन्त्ररेन कमणा ॥ ३॥ FP 
हिन्दी -ततः तेजस्वी पुत्रकारणात्‌ पुद्रीयामिष्टि प्रारब्धवान्‌, मन्त्रेन, 
कमंगाअलोजुहावच।  .  ' 117 55. भयो 
व्याख्या--ततः = तदनन्तरं, तेजस्वी, ऋष्यश्वज्ञः, पत्रकारणात॒न्युत्रोलत्ति 
हेतुत्वातू, पुत्रीयामिष्टि -पुत्रेष्टि, प्रारब्धवान्‌=प्राक्रमत्‌, मन्त्रहष्टेन-वेदबोघितेन,, 


5. 


करेगा, अग्नौ, जुहाव = आहुतिमकरोंत्‌ । “प्रक्रमदिर्टिमति” पाठमेद: । ˆ es 
हिन्दी--इसके वाद तेजस्वी ऋष्यश्वज्ञ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से पुतेष्टि 
"को प्रारम्भ किया और वेदमस्त्रों द्वारा अरिं में आहुति दी ॥.३॥: i 
ततो देवाःसगन्धवोः सिद्धाश्च परमर्षयःः।ः ` ` 
` आगप्रतिम्रहाथ वै समवेता यथाविधि ॥ ४ ॥ ~¬: „~ 
अन्वयः--ततः, सगन्धर्वाः देवाः सिद्धाः परमर्षयश्च भागप्रतिप्रहार्य वैः 
यथाविधि समवेताः बमूवुरिति शेषः। ` 2024 rt 
व्याख्या-ततः, सगन्धर्वा=गन्धवंगणेरन्विताः, देवाऽ्रह्मविष्णुमहेश्वराः;” 
सिद्धाः = सिंदगण:, परमश्च, : भागप्रतिग्रहाथं=स्वस्वहविर्भागस्वीकारार्थ, । वै, ' 
यथाविधि=यथाक्रमं, समवेताः > प्रकटीभूय यागे स्थिताः बभूकुरितिः।. ५ `, * 
११ 


( १६२ ) 


हिन्दी--तदनन्तर देव, ग्वं, ` सिद्ध तथा ऋषिगण अपने अपने आग को 
अहण करने के लिये. वहां, आये ॥ ४-॥ | 
समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः । ` 
झन्रबँल्लोककतोर ब्रह्माणं वचनं ततः॥ ₹॥ ` 
भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। . 
सर्वान्नो बाधते बीयोच्छासितुंतं न शक्नुमः ॥ ६॥ ` 
, झअत्वयः- ताः देवताः यथान्यायं तस्मिन्सदसि समेत्य ततः लोफकतारं 
अंह्याणं वचनम्‌ अत्रवन्‌, हेभगवन्‌ ! रावणो नाम राक्षसः लठासादेन चयात्‌ 


सर्वा्ञो बाधते,' तं शासितु न शक्नुमः । 
घ्याख्या - तां: देवताः=तत्रागताः देवाः, यथान्यायं्यथाक्रमं, तरि पृन्सदसि= 


तस्मिन्‌ प्रसिद्धे यांगे; समायामितिभावः, समेत्य=आगत्य, ग्रह्मसमीपमुपेत्य वा; तत 
लोककर्तारं, ब्रह्माणं=पितामहं, वचनम्‌, अब्रुवन्‌=उचुः,-देभगवन्‌ ! “राचणोनाम 
-राक्षसः=रावणताम्ताप्रसिद्धो यातुवातः, त्वसप्रसादेन = त्वत्कृपया प्राप्तवरेग 
वीर्यात्‌-बलाव, सर्वाो=सर्वानप्यस्माकं, बावते=पीडयति, वयं हि, तं == रावणं, 
शासितुम-अनुशासितु, नशनुमः=न भ्रभवाम इति 1 
हिन्दी-देवतागण यथाक्रम उस सभा में उपस्थित होने के वाद लोको के 
जटां ब्रह्मा के समीप -जाकर वोले-हे भगवन्‌ !' आप के प्रसाद से रावणं नाम का 
हम लोगों को बल पूवंक कष्ट देता है, हम लोग उसका कोई भी प्रतिकार 
नहीं कर सकते हें ॥ ५-६ ॥ 1 
` `त्वया तस्मे.वरो दत्तः प्रीतेन भगवन्‌ ! पुरा। | 
मानयंन्तश्च 'तं नित्यं सवं तस्य क्षमामद्दे ॥ ७ ॥ 
अन्वय!-- हे भगवन्‌! पुरा प्रीतेन त्वया तस्मे वरो दत्त: तं नित्यं मानयन्त 
इच तस्य सर्वं क्षमामहे । 

, व्याख्या-हे भगवन्‌ !, पुरास्पुर्व, प्रीतेनस्वया-सुप्रीतेनभवता, तस्मै= 
रावणाय, वरो, दत्तः=प्रदत्तः,:तत=वरं, वचनमिति भावः, नित्यं=सततं, मानयन्तश्च= 
पूरिगालयन्तस्च, वयं, तस्य=रावणस्य; सर्वंमु-अपराधं दुराचारादिकं वा, क्षमामहे । 
“पुरा” पाठभेद | | 


(१8३ ; 


हिल्दी--थहुध पहले आपने रावण की तपस्या: से प्रसन्न होकर उसे वर दिया 
था १ हें भयवन्‌ ! उसी वर के कारंग ( यापके आदेश का पालन करते हुये ) हम 
लोग उसके समस्त अत्याचारों को सहते रहते हैं 11 ७ ॥ " 
उद्देजयति लोकांत्नीचुच्छितान्हेष्ि दुमोतिः 
शाक्रं जिदशराजानं प्रधषयितुमिच्छतिः || ८॥ 
. ऋहृषीन्यक्षान्सगन्धवोन्त्राह्मणानसुरांस्तदा । 
“अतिक्रामति दुर्भषां वरदानेन मोहितः ॥ ९॥ 
अन्य॒यः-दुर्मतिः उच्छ्रितान्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌ द्वेष्टि उद्वेजयति च, त्रिदशराजानं 
चन्न अवर्षेयितुम्‌ इच्छति, वरदानेन मोहितस्तदा दुधषे: ऋपीन्‌ सगन्धर्वान्‌ यक्षान्‌ . 
ब्राह्मणान्‌ असुरान्‌ अतिक्रामति । 
व्याख्या--इर्मतिः=दु्ुद्धिरसी, उच्छ्रितान्‌ = समृद्धान्‌, वां उन्नतानु लोक 
पालान्‌, त्रीनुलोकान्‌ च, द्वेष्टि, उद्वेजयति = चालयति च, त्रिदशराजानं=देवराजं, 
समासान्तविधेरनित्पत्दादत्रटजभावः, शक्रम्‌=इदरं, प्रधषेयितुं-तिरस्कतुँ प्रा 
भावयितुम्‌, इच्छति=अभिलपतीति, वरदानेन=त्वया प्रावरण, मोहित:-मोहाभिभूतः 
सन्‌, तदा, दुधषं: = दुर्जेयः, ऋषीन्‌, सगन्वर्वान्‌ = गन्धर्वैः सहितान्‌, यक्षान्‌, 
ब्राह्मणान्‌=द्विजान्‌, असुरान्‌=राहुप्रभृतीन्‌, अतिक्रामति=पीडयतीतिभावः । 
हिन्दी -- अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण वह दिग्पालों को हिलाता है, तीनों लोकों 
को कष्ट देता - है ओर उनसे द्वेष रखता है। देवराज इन्द्र को भी जीतना चाहता 
है। आपके वर के कारण प्रमत्त होकर ऋषियों, गन्यर्वो, यक्षो, ब्राह्मणों एवं 
असुरों .को पीडा पहुँचाता है ॥.-८- ॥ ष्ट! 
:: ` ` सैनं सूर्यः प्रतपति पांश्वे वाति नंमारुतः |: : 
चलोर्मिमाली तं दृष्टा सञुद्रोऽपिः न कम्पते ॥ १०॥ - ¬ ` 
अन्वयः सूर्यः एनं न तपति, मारतः-पाइवे न वाति, चेलोमिमाल़ी समुद्रोऽपि 
तं इष्टा नं कम्पते .. ` . : 
' - वंयाख्या--सूर्यः = भास्करः, एनें-रावणं, न तपतिं न्न दहति, - मारुतः = 
वायुः, पाश्वे =अस्यसमीपे, . नः वाति =शनेर्वातीति भावः, -चलोमिमाली =स्वाभा- 


विकचपलतरजङ्गः, समुद्रः =उदषिः, तं = रावणं, दृष्टा :विल्ोबय, न, कम्पते= 
स्थिरतरङ्गो भवतीति 1 


(. १६४ ः ) 


हिन्दी-र्‍इसके समीप: नःतोःसूयं तपते हैं और न.तेज- वायु ही वहता है । 
यहाँ+तकः कि- स्वाभाविक रूप: से चञ्चल तरज्ञों से. युक्त, समुद्र भी इसे देखकर 
ठहर जाता है ॥ १० ॥ : : 
तन्महज्ञो भयं तस्माद्राक्षसाद्वोरदर्शनात । 
वघाथे तस्य भगवन्नुपायं कतुंमहसि ॥ १९।। 
आन्वयः-त्तत्‌ घोरदशेनात्‌ तस्मात्‌ राक्षसात्‌ नः महेत्‌ भयं, हे भगवत्‌ ! 
तस्य वघाथंम्‌ उपायं कतुँमहंसि । 
` अ्याख्या-तत्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌, घोरंदशनात्‌ = तस्य भीषणाङ्तिदशंनात्‌, 
तस्मात्‌ = राक्षसात्‌रावणांत्‌, नः=अस्माकं, महङ्भयं=मह द्भयमुत्प्मिसपरथः, हे 
भगवनुन्हेब्रह्मन्‌ ! तस्य = रावणस्य, वघाथं = नाशाथंम्‌, उपायं = यत्नं कतुंमहँसि 
= विधातुं योग्योऽसि । अतः कुरु । 
हिन्दी-मीषण आकृति वाले उस राक्षस से हमलोगों के लिये बहुत बड़ा 
मय उपस्थित हो गया है । हेभगवन्‌. ! आपसमथं हैं, उसके वघ का कोई 
उपाय कीजिये ॥ ११ ॥ 
' _ , एवयुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततोऽन्रवीत्‌ । 
' , हन्तायं विदितस्तस्य बधोपायो दुरात्मनः ॥ १२॥ 
; , अन्व॒यः-सर्वेः सुरेः एवमुक्तः चिन्तयित्वा तत अब्रवीत्‌ हुन्त | दुरात्मन 
तस्य्‌ ,अयं वघोपायः विदितः । 


व्याख्या- सर्वे:>संपुर्ण:, सुरैः=देवैः, -एवम्‌=अनेन प्रकारेण, उक्तः=कथित 
ब्रह्मा, चिन्तयित्वा=चिन्ताव्याजमुपेत्य . पूरववृत्तमनुस्मृत्य .च, ततः=तदनन्तरम्‌, 
अब्रवीत्‌-हन्त्र ! इन्त इति हप्र॑सूचकः,. दुरात्मनः = दुष्ठमनसः, तस्य = रावणस्य, 
-अय॒म्‌=एषः, वधोपायः, विदितः=विनिभित एवेतिभावः। . 

हिन्दी—सम्पूर्ण देवताओं के मुख से इस प्रकार की वाणी:को सुनकर 
रह्मा ने मोन होकर कुछ देर तक सोचा,, पुनः उन्होंने कहा--हत्त'!: दुष्टस्वभाव 
-वाले रावण के वघ का उपाय यह. सूझ ही गया.॥ १२ ॥ 

: तेनं गन्धवेयक्षाणां देवतानां चः रक्षसाम्‌ । ` 
अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥ १३॥ ` 
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- नाकीतेयद ज्ञानात्तद्क्षों माजुषांस्तदाः| तिव्र 
तस्मात्स मानुषाद्वध्यो मृत्युनोन्यो5स्य विद्यते ॥ १४॥ 
अन्वयः--तेन गन्ववंयक्षाणां देवतानां रक्षसां च अवध्य़ो$स्मीति वाक्‌ उक्ता 
तन्मया तथेत्युक्तम्‌ । रक्षः तदा अवज्ञानात्‌ मानुषान्‌ नाकीतंयत्‌ । तस्मात्स मानुषां 
इष्यः, अस्य मन्यो मृत्युने विद्यते । 
व्याख्या--तेन-रावणेन, गन्धवंयक्षागां, देवतानां-देवानां, रक्षसांटराक्षसा 
दीनां च, अवध्योऽस्मि इति, वागुक्ता=प्राथिता, तन्‍्मया-न्रह्मणा तथेत्युक्तं=तथास्तु 
इति, उक्तं = समर्थितम्‌ । रक्षः=राक्षसञ्चायं, तदा=तस्मिन्‌ काले अत्रज्ञानात्‌ = 
अनादरात्‌, मानुपान्‌=मनुष्यान्‌, न = नहि, अकीतंयत्‌, तस्मात्‌=तस्माद्धि, सः=राव 
णः, मानुषात्‌ =मनुष्यात्‌, वध्यः=हन्तव्यः, अस्य = रावणस्य, अन्यः= द्वितीयोपायेन 
साध्यः, मृत्युः, न विद्यते = नास्तीति भावः | 
हिन्दी--रावण ने वर मांगते समय केवल गन्धो, यक्षो, देवों एवं दैत्यों से 
अपनी अवध्यता की प्राथना की थी और मैने भी उसी प्रकार “तथास्तु? कह 
दिया था | उस समय इसने अपने अज्ञान के कारण ( अथवा निरीह मनुष्यों के 
प्रति अनादर के कारण ) [मनुष्य से अपनी अवध्यता की प्रार्थना नहीं की थी । 
अतएव मनुष्य के ही द्वारा इसकी मृत्यु संभव है अन्यथा नहीं ॥ १४॥ | 
एतच्छुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
देवा महर्षयः सर्वे परहृष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥ १५॥ 
अन्वयः-तदा ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ एतत्‌ प्रियं वाक्यं श्रत्वा सर्वे ते देवाः 
मह्यः प्रहृष्टा भभवन्‌। ` 
व्याख्या-तदा = तस्मिन्काले, ब्रह्मणा=लोकपितामहेन, समुदाहृतं =सम्यक्‌ 
कथितम्‌, एतत्‌ प्रियं = सर्वहितं, वाक्यं = वचनं, भुत्वा=निशम्य, सर्वे ते=समागताः, 
देवाः, महषेयरच, प्रहृष्टा:-सन्तुष्टा: मुदितारंच, अभवत्‌ | , 
हिन्दी-प्रह्मा के प्रिय वाक्य को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी देव तथा महषि 
गण प्रसन्न हुये॥ १४४ ` 


न्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 
ाङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १६ ॥.`.` 


१६६ ) 
४-- एतस्मिन्नन्त्रे महाद्युतिः शह्नचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः 


विष्णुः उपयात: | « . 
व्याख्या--एतस्मिनन्तरे = देवन्नह्मसंवादानन्तरकाले, महाद्युतिः = महत्‌ 


प्रकाशविशिष्ट:, श्भचक्रादापाणिः-शङ्क चक्रगदायुक्तकर:, (शद्भचकसहितागदा यस्य 
सः शद्भचक्रगदो विष्णुस्तेनासमन्तांत्पाण्यते स्तूयते इति पाणिः, अथवा अद्भचक 
गदादिभिः पाति लोकमिति. ्ङ्कचक्रगदापो विष्णुस्तेन अण्यते प्रार्थनावचतसुच्चार्यते 
संः। किञ्च शङ्कचक्रगदादयः पाणौ=करे यस्य सः । ). पीतवासा=पीतवस्रधारी, 
जगत्पतिः=संवंलोकस्वाभी, विष्णुः = व्यापकः प्रभु, उ पयातः= प्रासः । 
हिन्दी--जब किं ब्रह्मा देवों एवं मर्हापयो को समारवासन प्रदान कर रहे थे 
उसी समय विशिष्ट प्रकाशवाले, शंखचक्रगदा को कर में धारण किये हुये पीतदश्ल 
घारी विष्णु भी वहाँ आये॥ १६॥ . 
बैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा । 
तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्त मेः ॥ १७॥ 
अन्वयः तोयदं समारुह्य भास्करो यथा वैनतेयं समारह्म तप्तहाटककेयूर 
सुरोत्तमैः वन्द्यमानः विष्णु उपयात इति पूर्वेणान्वयः 1 
च्याख्या-तोयदं=मेघं, समारुह्य, भास्करो यथा, प्रयाति तथा, वैनतेयंनगरुडं 
समारह्म=आरुह्य, तप्तहाटककेयूरः-स्वर्णालद्धारैविशिष्टकर:”” केयूरं वाहुभूषणम्‌,'” 
सुरोत्तमैः-देवोत्तमैः ब्रह्मांवष्णुमहेस्वराचेः, वन्यमानःनप्रार्थ्यमानः, विष्णुः, उपयात 
=्समागत इति भावः. 
हिन्दी-मेधों पर आरूढ होकर जिस प्रकार भास्कर ( सूयं ) चलते हैं उसी 
प्रकार गरुड़ पर सवार होकर अलङ्कारो से सुशोभित एवं देवताओं द्वारा वन्द्यमान 
भगवान्‌ विष्णु वहाँ आये ॥ १७ ॥ 
` न्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः | 
... तमब्रुवन्सुरा! सर्वे सममिष्ट्य संनताः।। १७॥ 
्झन्वय:--तत्र समागत्य ब्रह्मणा समाहितः च तस्यौ, संनताः सर्वे सुरा 
तं समभिष्टूय अत्रुवन्‌ । 
व्याख्या _तत्रन्यागे, समागत्य=आगत्य, ब्रह्मणा=लोककत्रा, समाहितः = 
संयुक्त) मिलित्वा, च तस्थो = एकाग्रः सन्‌ अतिष्ठत्‌, संनताः-प्रणता) विनम्रा:? सर्वे 
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दिष्ण, शमभिष्टय =सम्यक्‌ स्तुत्वा, अत्रुदन्‌ः्आर्थयामासुः ॥ 
ने वहाँ आकर ब्रह्मा से मिलने. के पश्चात्‌ जव. एकाग्र होकर 
बसन शहदण कर लिया तब उपस्थित देवों ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति के साथः 
कहा १८ ॥ 
त्वां नियोच्यामदे दिष्णो! लोकानां हितकाम्यया | 
शज्ञा दशरथस्य त्डमयोष्यासिपतेदिसो ! ॥१६॥ 
घर्ने्ञण्य बदान्यस्य महषिससतेजसः 
अस्य भायोछु तिरूपु हीश्रीकीत्युपमासु च ॥ २०.॥ - .; 
विष्णो ! पुत्रत्वसायच्छ झत्बात्मानं चतुविधम्‌ । 
आन्चयः-हेविण्णो ! लोकानां हितकाम्यया त्वां नियोक्ष्यामहे, हेविभो ! 
चवं धमज्ञत्य वदान्यस्य महषिसमतेजसः अस्य अयोध्याधिपतेः राज्ञः दशरथस्य ही 
श्रीकोल्युंपमासु तिसृषु भार्यासु च हे विष्णो !. आत्मानं चतुविघं इत्वा ` पुत्रत्वम्‌ 
आगच्छ । 
ञ्याख्या--हे विष्णो ! लोकानां=्जनानां, हितकाम्यया=हितेच्छया, . त्वां = 
विष्णु, नियोक्ष्यामहे=उत्साहयिष्यामहे वयमिति । हे विभो !=हे व्यापक !, रवं 
भवान्‌, घमंज्ञस्य=सकलघमंवेदितुः, वदान्यस्य=्धर्मोपदेशकतुंः, महषिसमतेजसः= 
महषिसमतेजोगुक्तस्य, अस्य अयोध्याधिपतेः, = अयोष्याधीशस्य, राज्ञः दशरथस्य, 
'होथोकोत्युंपमासु = ह्लीम्रीकीतंयो = दक्षकन्याः ता उपमा यासां ताः ही थ्री 
कोत्युंपमा तासु, तिसृपृ, भार्यासु=को सल्यादिसु, हे विष्णो ! आंत्मानं चतुविघं 
ङत्वा=भर्थधर्मेकाममोक्षर्पेण विभज्य, पुतरत्वं=सुतत्वम्‌, आगच्छ=एहि । 
हिन्दी--हे विष्णों ! लोक-कल्याण की भावना से हम लोग आपको नियुक्त 
करते हैं। हे विभो ! धर्म को जानने वाले, घर्मोपदेशक, और महषियों के समान 
तेज को धारण करने वाले अयोष्याधिपति-पहाराज दशरथ की ही श्री तथा 
कीति के समान उत्तम तीनों पत्नियों में अपने रूप को चार भागों में विभक्त करके 
पुत्र के रूप में आप अवतरित हों ॥ १६-२० पोक 
तत्र त्व माजुषा भूसा प्रबुद्ध ककसटेकम्‌ः ॥ २१ ॥ 
अवध्यं विष्ण । समरे जहि. रावणम्‌ 
स हि देवान्सगन्धंचीन्सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान ॥1 २२'॥ ` - 
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: भगाए क्षसो -रावणोः मर्खा वीर्योद्रेकेण बाध॑ते ` 
"म अन्वयः--हे विष्णो !- तत्र त्वं मानुषो भूल्वा प्रवृद्धे लोककण्टकं देवते 
अवध्यं. रावणं समरे .जहि । हि मूख: राक्षसः सः रावणः वीर्योद्रेकेग देवान्‌ 
सगन्धर्वान्‌ सिद्धान्‌ ऋषिसत्तमांश्च वाधते । 
व्यार्य़ा--हे विष्णो ! तत्र = दशरथमार्यासु, त्वं=विष्णुः, मांनुषो भुत्वा == 
मतुष्यत्वमवाप्य,: प्रबृद्ध्॑वरबलभ्ुजबलैरभिवृद्धम्‌, लोककण्टकं-लोकंशत्रु, दैवतैः= 
सुरभेषठे+ देवतानाम्‌ इमे अधीश्षाः देवताःन्त्रह्मविष्णुमहेरवराः देवतानि देवाः ठे च 
तानि च इत्येकशेषः “कृत्यानां कंत्रोरविति!” तुतीया । अवघ्यं, रावणं, समरेऱ्युदधे, 
जहिङ्विनाशय । हिन्यतः,मूखेः,राक्षसः=असुरः, सःनभ्रसिद्धः, रावणः, वीयंद्रिकेण 
म्कोयहेतुकगवेविशिष्टेन, देवात्‌=सुरान्‌, सगन्धर्वान्‌ > गन्षवँ: सहितान्‌, सिद्धात्‌, शष्ट 
बिसत्तमानूनमरहषिभेष्ठांशच, बाधते=पीडयतीति भावः । 
हिंन्दी=हें विष्णो ! राजा दंशरथ की रानियों के गर्भ से मनुष्य के रूप में 
अवर्तारत होकर आप, अपनी शक्ति से तपने वाले, लोक कण्टकभुत एवं श्रेष्ठ देवों 
द्वारा भी अवध्य उस: राक्षसराज रावण को युद्ध में परास्त कर मार डालें । क्योंकि 
बह मूखं राक्षस-रावण अपने बल के घमण्ड के कारण देवों, गन्धर्वो, सिद्धो तथा 
श्रेष्ठ महषियों को पीडा पहुँचाता है ॥ २१-२२ ॥ 
५ ऋषयश्च ततस्तेन गन्ध्वाप्सरसस्तथा ॥ २३॥ 
क्रीडन्तो नन्दनवने रोद्रेण विनिपातिता 
' - वधाथ व्यमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह ॥ २४॥ 
अन्वय$-्षतः रोद्रेण तेन नन्दनवने कीडन्तः गन्धर्वाप्सरसः तथा ऋषयश्च 
विनिपातिताः । भुनिभिः सह वयं तस्य वधार्थं वै आयाताः | 
च्याख्या- ततः=तदनन्तरं, रोद्रेण=भयङ्कुरेण, तेन=रात्रणेन, नन्दनवने=तन्द 
'नाख्येवने, क्रीडन्तःउकीडाप्रसक्ताः, गन्धर्वाः अप्सरसदच तथा, =महृषंयः 
विनिपातिताः=हिसिताः, मुनिभिः सह=महषिभिः सह, वयं=देवाः,. तस्य-रावणस्य 
बघार्थनविताशायं,, वै.तवान्तिकम्‌, आयाताः=आगताः स्मः। 
हिन्दी--उस दुष्ट, एवं क्रोधी रावण ने नन्दनन-वन में बिहार. करने वाले 
( क्रौडाप्नसुक्त.) गृतत्पर्वो, एव अप्सराओं.को तथा. अनेक .महषियों को भी मारा है 


( ६६६ ) 


अतः मुनियों के साथ हमलोग उसके :ब्रध के हेतु;प्रार्थना. करने के .लिये आप, के 
यास आये हैं ॥ २३-२४ ॥ 
सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः । 
त्वं गतिः परमा देवः! सर्वेषां नः परंतप ! ॥ २५ ॥ 
आन्वयः--ततः सिद्धगन्धवंयक्षाइच त्वां शरणं ,गताः, हे देव-! हेपरंतप ! 
-्व॑ सर्वेषां नः परमा गति: | . .. 
व्याख्या--ततः=तदनन्तरं, ` सिद्धगन्धवंयक्षारच्‌=सिद्धाः गन्धर्वाः यक्षारच, त्वां 
=विष्णु', शरणं, गताः=प्राप्ताः । हे देव [=हेदेवाधिदेव !, हेपरंतप !ऱ्हेमरिदम ! 
वं = भवान्‌, सर्वेषाम्‌= आगतानां देवादीनां, . नः=अस्माकं, परमा=उत्तमा, 
म्गतिः=उपायः नान्यो द्वितीय इति । 
हन्दी--सिद्ध, गन्धवं तथा यक्ष, सभी आपकी शरण में आये हुये हैं । हे 
] हे परंतप .!,आपही हमलोगों की गति हैं (अर्थात्‌ त्राता एवं पालक हैं) २५ 
बधाय देवशत्रूणां नुणां लोके मनः कुरु । 
अन्वय३--देवशत्रुणां वधाय नृणां लोके मनः कुरु । 
व्याख्या--अतसत्वं, देवशत्रूणां = राक्षसानां, वघाय= विनाशाय, नृणांलोके 
मृत्युलोके मनुष्याणांलोके, मन: कुख्जन्मग्रहणाय कृतप्रयत्तो भव इति। | 
हिन्दी-हे देव ! राक्षसों के वघ के लिये.आप .मृत्युलोक में भाकर जन्म 
न्यहण करें ३ cP 
एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुखिदशापुङ्गचः ॥२६॥ 
पितामहदपुरोगांस्तान्सवंलोकनमस्कृतः . 
अन्नवीत्त्रिदशान्सवोन्समेतान्धमंसंहितान्‌ ॥२७॥ 
अग्चयः - देवेशः न्रिदश्षपुङ्खवः सवंलोकनमस्कृतः विष्णुः एवं स्तुतस्तु 
'पितामहपुरोगान्‌ समेतान्‌ .घमंसंहितान्‌ तान्‌ सर्वान्‌. त्रिदशान्‌ अब्रवीत्‌। | 
व्याख्या-देवेश्ः=सुरेश्ः, निदशपु्गेवः = देवधेष्ठः, “त्रिदशाः = देवाः तेपु- 
'युज्भवर, स्लोकनमस्क्रतः,= सवंलोकैकनमस्कायंः विष्णुः, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण 
तः = प्राथितः, तु पितामहपुरो गान्‌ = ब्रह्मप्रभृतीन्‌, , समेतान्‌ = आगतान्‌ घमे- 
संहितान्‌ = रामोपासनरूपधर्म प्राप्तान्‌, तान्‌ सर्वान्‌ त्रिदशान्‌ = देवान्‌, अब्रवीत्‌ । 
हिन्दी-देवताओं के स्वामी, :देवताओं में श्रेष्ठ एवं -तीनों. छोकों. दारा 


( १७० ) 
नमस्कृत भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं से इस प्रकार स्तुत होते :पर 
पितामह ब्रह्मा को आगे करके सम्मिलित रूप से प्राथना करने वाले देवताओं 
से कहा- ॥ २६-२७ ॥ 
भयं त्यजंत भद्रं वो द्विताथं युधि रावणम्‌ । 
सपुत्रपौत्रं सामात्यं समन्त्रज्ञातिवान्धवम्‌.!।२८।। 
` हृत्वा करूरं दुराघषं देवर्षीणां भयावहम्‌ | 
द्शावर्ष॑सह्राणि दरावर्षंशतानि च॥२९॥ 
` चत्त्यामि मानुषे लोके पालयन्प्रथिवीमिंमाम्‌ । 
अन्वयः-भयं त्यजतं, वः भद्रं; (वः) हितार्थं सपुत्रपौत्रं सामात्यं समन्तिज्ञा- 
तिबान्धवं करं दुराघर्ष देवर्षीणां भयावहं रावणं युधि हत्वा दशवर्षशतानि दशवपं- 
सहल्नाणि च इमां पृथिवीं पालयन्‌ मानुषे लोके वत्स्यामि । 
व्याख्या--भयं त्यजत, वः = युष्माकं, भत्रं = कल्याणमस्तु। वः, हिला व= 
हितसंपादनार्थे, सपुत्रपोत्र =पुत्रपौत्रादिभिः सहितं सामात्यं=भमात्यैः=मन्त्रिवरैः 
सहितं, समन््रज्ञातिबान्धवं = मन्त्रज्ञातिबान्घवैः सहित, - क्रूरं = छूरकर्माणं 
दुराधर्ष-दुर्जेयं, देवर्षीणां, भयावहं=मयप्रदं, . रावणं-दशाननं, युधि=समरे, इत्वा= 
निपात्य, दशवर्षशतानि दशवर्षेसहत्ताणि=एकादशसहस्रवर्षणि, च इमां पृथिवीं, 
पालयन्‌साक्षाद्रक्षन्‌, मानुषेलोके=मृत्युलोके, वत्स्यामि = निवत्स्यामीतिभावः । 
हिन्दी--आप लोग भय का परित्याग कर दें, अब आप लोगों का कल्याण 
होगा । मैं आप लोगों के हित की कामना से पुत्र, पौत्र, : अमात्ये, मन्त्री, जाति 
एवं कुटुम्ब के सहित करूर, दुधषं, देवों तथा महधियों को कष्ट देने वाले रावणः 
को युद्ध में मार कर ग्यारह हजार वर्षो तक इस पृथ्वी की साक्षात्‌ रक्षा करते 
हुये मृत्युलोक में निवास करूँगा ॥ २८-३० ॥ 
एवं दत्वा वरं.देवो देवानां विष्णुरांत्मवान्‌। 
मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ॥ 
_ _ अन्वयः-आत्मवान्‌ देवो विष्णुः एवं देवानां वरं दत्वां मानुष्ये आत्मतः 
जन्मर्भाम चिन्तयामास । . 
च्याख्या--आत्मवान्‌=आत्मवितू, देवो विष्णुः, एवम्‌=अनेन प्रकारेण (पूर्वोक्त 
प्रकारेणेति) देवानां=देवेम्यो,संवन्धसामान्येषष्ठीति, वरे=वचनं, दत्वा=समप्यं मानुष्ये 


( ९७१ ) 


=माइुषे, लोके, आखानः जन्मभूमि=जन्मस्थानं, चिन्तयामास = विचारयामास } 
हिन्डी--देवाधिदेव विष्णु ने देवताओं को पूर्वोक्त वर देने के वाद मृत्युः 
लोक में अपनी जन्मभूमि के विषय में सोचा ॥३०॥ | 
ततः पद्मपलाशाक्षः कुत्वात्मानं ` चतुविधम्‌ ॥३"॥ 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं जपम्‌ । 
प्ान्वयः--ततः तदा पद्मपलाशाक्षः आत्मानं चतुविघं कृत्वा नृपं दशरथं 
पितरं रोचयामास । 
उयार्या--ततः=तदनन्तरं, तदा=तस्मिन्काले, पद्मपलाशाक्षः=पुण्डरीकाक्षो, 
विष्णुः, आत्मानं, चतुविधं = साक्षातस्वांशं द्वारा चतुविधं, ` कृत्वा = विभज्य, 
नृपं दशरथं, पितरं, रोचयामास=ऐस्छत्‌ । 
हिन्दी -इसके वाद पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ विष्णु ने अपने शरीर की शक्ति. 
को चार आागों में विभक्त करके महाराज दशरथ को पिता के रूप में प्राप्त करने 
की इच्छा की ॥३१॥ 
ततो देख्रपिंगन्धवीः सरुद्राः साप्सरोगणाः ॥३२॥ 
्तुतिमिर्दिव्यरूपाभित्तुष्डुवुमेधुलूदनम्‌ । 
अन्वयः--ततः सरुद्राः साप्सरोगणाः देवधिगन्धर्वा: दिव्यह्पामिंः स्तुतिभिः 
मधुसूदन तुष्टुवुः । 
व्याख्या-- ततः सर्द्राः=र्द्रसहिताः, साप्सरोगणाः=अप्सरोगणसहिताः, 
देवगन्धर्वा; दिव्यरूपाभिः=दिव्यग्रुणवोधनवाक्यैः, ` दिव्यं=प्राकृतविलक्षणं 
रूपमस्ति यासु ताभिः, स्तुतिभिः=स्तवैः, मघुसूदनं=विष्णु', (मधु ऱदैत्यं सूदयति 
हिसयतीति वा मधौःचेत्रेसूः=प्रादुर्मावो यस्य सः मधुसूः ईश्वरानुष्कृषेणानिति= 
पालयतीति उदनः मधुश्चासौ उदनदच मघुसूदनस्तम्‌ । ) तुष्टुवुः=इलाघयामासुः । 
` हिन्दी-तदनन्तर स्रों एवं अप्सराओं के साथ देव, ऋषि तथा गन्घ्ं 
सभी ने मिलकर दिव्य स्तवों द्वारा भगवान्‌ मधुसूदन को प्रसन्न किया ॥३२॥ 
तमुद्धतं रावणसुम्रतेजसं प्रबृद्धदपं त्रिदशोश्वरद्विषम्‌। 
बिरावणं साधुतपस्विकण्टकं तपस्विनामुद्धर तं भयावहम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः--उद्धतम्‌ उग्रतेजसं प्रवृद्धदप॑ ्रिदशेर्वरद्विषं, विरावणं, तपस्वि- 
कण्टकं, तपस्विनां भयावहं, तं रावणं साधु उद्धर। 


(२१७२)) 


; डयाख्या--त्उद्धतं-समुद्धतं-सुप्रसिद्धम्‌, उग्रतेजसम्‌=उत्कटप्रतापं, प्रवृद्धदपै- 
अभृतगव॑विशिष्ट्रम,/ ज्िदशेदवरदिषं = इ्दरदरोहिणम्‌, '( अतएव) विरावणं= 
सवंलोकानामाक्रन्दयितारं, ( लोकान्‌ - विरावयतीति `) . तपस्तिनां=परेमात्मविचारः 
व्हीलानां, काटकंद्धशत्रु. “दरे शत्रौ च कण्टकः इति चैजयन्ती”', तपस्विनां = 
ब्रतपरायणानां, भयावहुं=भयप्रदं, तं-पुर्वोक्तं, रावणं = दशाननं, साघु=साघु यथा 
स्यात्तथा, उद्धररविनाशय़ निःशेषमुन्मूलयेति भाव: ,॥ 

हिन्दी--हे प्रभो ! जन्मकाल से ही उद्धत स्वभाववाले, उत्कट प्रताप वाले 
विशिष्ट गवंवाले, इन्द्र के साथ द्रोह करने वाले, समस्त विश्व को रुलाने चाले 
तुपस्वियों के ब्रत में निघ्न डालने वाले तथा ऋषियों के वत्रुभूत. रावण का पूर्ण 
रूप से आप विनाश. करें ॥ ३३॥ 
तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्रपोरुधम्‌ । 
स्वर्लोकमागच्छ गतज्बरश्चिर' सुरेन्द्र ! गुप्तं गतदोषकल्मषम्‌] ३४ 
अन्वय $-सवलं सवान्धवं विरावणम्‌ उग्रपौरुषं तं रावणं हत्वा एव हें 
"सुरेन्द्र गतज्वर: गतदोषकल्मषं गुप्तं. चिरं स्वर्लोकम्‌ आगच्छ । 
व्याख्या -सबलं=ससैन्यं,  सवान्धवं=सकुटुंबं, राक्षसधमंकत्वेन वन्धुतां 
पते, विरावणं=सवंसज्जनजन दुःखप्रदम्‌, उग्रपौरुषम्‌=अतिवलवन्तं, तंनपुर्वोक्त, 
रावणं=रशग्रीवं, हत्वा एव, हे सुरेन्द्र ! हेदेवश्रेष्ठ ! सुष्ठु रा = दानं येषां तेषामिन्द्र 
तस्य सम्वोघने हे सुरेन्द्र 1, विगतज्वरः=गतव्यथः, निवृत्ताशेषतापः - निवृर्तितसुरः 
सन्तापोवा. त्वं, गतदोषकल्मषं = निदुष्टं, गतं-निवृत्तं, दोषकल्मषं = रागद्वेषादिरूपं 
मळं यस्मात्‌. तत्तथाभ्ुतम्‌ ( अतएव ) गुप्त - वाङ्‌मनसगोचरातीतं, चिरं = नित्यं 
शास्रतमितिमावः,  स्वर्लोकं=वैङुण्ठं, स्वः परलोके=्गोलोके लोकयते=ृश्यते इति 
स्वर्लोकं साकेतमितियावत्‌, आगच्छ=प्राप्नुहि । 
हिन्दी-हे प्रमो. !. ससैन्य, सकुटुम््र, पापी सबको कष्ट देने वाले, व़लिष्ट 
ष्एवं सज्जुनो को सताने वाले उस रावण को मारने के बाद, हे सुरेन्द्र ! आप 
भार से विमुक्त होकर रागद्रेषादि रहित, .मनुष्य की कल्पना से. परे एवं 
झाइ्वत्‌ वैकुण्ठ घाम. को लौट आवें॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामाम्य़रुदययात्रायां चतुदंशः सग; ।॥॥ १४. - 
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( १७३ ): 
अथ पञ्चदशः सगः . ˆ ˆ 
तंतो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः । 
जानन्नपि सुरानेवं श्‍लक्ष्णं चचनमत्रबीत्‌॥ १॥ , 
अन्वयः--ततः सुरसत्तमैः नियुक्तः नारायणो विष्णुः जानन्नपि सुरान्‌ एवं 
इलक्ष्णं वचनम्‌ अन्रवीत्‌ । wl आरती 
व्याख्या--ततः = देवस्तवनानन्तरं, सुरसत्तमैः = देवश्रेष्ठेट, नियुक्तः=रावणं* 
वधाय प्राथितः, नारायणोविष्णुः, न रिष्यन्ति=ननश्यन्तीति नराः “अन्येस्योऽपि 
हश्यते’ इति ड प्रत्ययः, सुप्सुपेति समासः, नराणां समूहो नारम्‌ “तस्यसमुहः'” 
इत्यण्‌ । नारमयनं=वासस्थानं ` यस्यासौ नारायणः" पूर्वपदातसंज्ञाया मित्यनेनण- 
त्वम्‌ । विष्णुः.। ) जानज्नपि-राजणस्पवधोपायमवगच्छ॑न्नपि, सुरान्‌ = देवान्‌, 
एवं -5 वक्ष्यमाण प्रकारेण, इलकणं=मधुरं, वचनं = वाक्यम्‌, अब्रवीत्‌ । है 
हिन्दी-देवों द्वारा स्तुत एवं रावण के वंध के लिये प्राथित भगवान्‌ विष्णुं 
ने उसके वंध कां उपाय जानते हुये भी देवों से इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः ! । 
यमहं तं समास्थाय निहन्यासूपिकण्टकम्‌ | २ ॥ 
अन्वयः--हे सुराः"! राक्षसाधिपतेः तस्यः वघे उपायः कः" यम्‌ अहम्‌ 
समास्थाय ऋषिकण्टकं तं निहन्याम्‌ । 
व्यांख्या--हे सुरा;-!-हे देवाः !; राक्षसाधिपतेः=असुराधिपतेः, तस्य = 
रावणस्य, वघे = विनाशे; उपायः कः=कश्चात्र वघोपायः, ` यम्‌ = उपायम्‌,' अहम्‌, 
समास्थाय=आस्थाय, ऋषिकण्टके=महषिकण्टकमुतं, तं=रावणं;निहन्याम्‌ । 
हिन्दी--हे सुरेष्ठो ! राक्षसाधिपति रावण के वध का. क्या उपाय है 
जिसका अवलम्वन करके मैं उसका विनाश करू? ॥ २॥ 
एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुविष्णुमव्ययम्‌ । 
मानुषीं तंनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥ ३॥' 
अन्वयः--एवमुक्ताः स्वे सुराः अव्ययं विष्णु प्रति ऊचुः-मानुषी तनु- 
मास्थाय संयुगे रावणं जहि । 
व्याख्या--एवम्‌=अनेन प्रकारेण, उक्ताः=समाज्ञसाः, सर्वेदेवाः=अमराः, 
=प्राकृतदेशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यं, विष्णु र्‌व्यापकं, प्रति, ` ऊचुः = कथया 


( १७३, ). 


सासुः, तेषां वचन प्रकारमाह-मानुषीं, तनुं = नित्यद्विभुजनराक्कतिम्‌, आस्थाय= 
समास्थाय, संयुगे-युद्धे, रावणं = राक्षसराजं, जहिन्नाशय। मानुषं रूपमिति 
पाठ भेद; | 
हिन्दी--भगवानु विष्णु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवों ने कहा-- 
हे प्रभो ! मानव शरीर को धारण करके आप उस राक्षसावाम रावण को 
. युद्ध में मारें॥-३॥  . 
स हिं तेपे तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिंदम !। | 
. . . येन तुष्टोऽभवद्‌ब्रह्मा लोककृल्लोकपूवेजः ॥ ४ ।। 
` अन्वयः-दे अरिंदम .! सं दीवंकालं तीव्रं तपः तेपे हि येन लोकछ$त्‌ लोक 
पूवज: ब्रह्मा तुष्टोऽभवत्‌ 1 
' व्याख्या--हे रिदम [-हेशत्रुनिषदन |, सः=रावणः, दीघेकालं-न्बहुकालं 
यावत्‌, तीन्नं-सुदुष्करं, तपः, तेपे=तपश्चकारेति भावः, हिन्यतोहि, येन-तपसा, 
लोकडृतूऱलोकल्रष्टा, लोकपुवंजः-लोकासर्वजातः आदिपुरुष, ब्रह्मा, तुण्टोऽभवत्‌= 
प्रस्नोऽभ्षुदिति । ` . 
हिन्दी हे शतरुनिषुदन | उस रावण ने बहुत दिनों तक तीब्र तप किया था 
जिससे. लोकपितामह, लोकखष्टा ब्रह्मा सन्तुष्ट. हुये थे | ४॥ 
सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय बरं प्रभुःः। 
४ ,लानाविधेभ्यों भूतेभ्यो भयं ज्ञाम्यत्र मानुषात्‌ ॥ ५॥ 
„ अन्त॒यः-उसन्दुषटः श्रुः तस्मै राक्षसाय. वरं प्रददौ---मानुषात्‌; अन्यत्र नाना 
विघेम्यो भूतेभ्यो भयं न । 
व्याख्या --सन्तुष्टः=तपसातुषटः, प्रभुःनब्रह्मा, तस्मै, .. राक्षसाय=यातुधानाय 
रावणाय, वरं=वचनं, प्रददोऽभ्रायच्छत्‌, तत्रकारमाह-मानुषात्‌-मनुष्यात्‌, अन्यत्र, 
नानाविधेम्यो=प्राङृतदेवादिम्यः, भयं-मृत्युभयं) न=नहि, भविष्यतीति शेषः 
हिन्दी --राक्षसराज रावण की . तपस्या से, सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे 
यह बृर्‌;-दिया. था-“मनुष्यों से अतिरिक्त किसी से भी तुम्हें मृत्यु का भय 
नहीं होगा” ॥ ५॥ 
.. .अबज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः 
. एवं पितामहात्तस्माइरदानेन गर्वितः ॥ ६ ॥ 


( ९७७१ ) 


उत्सादयति लोकांखीन्खियश्चाप्युपकर्षेति | 
सस्मात्तस्य बधो इो भालुषेभ्यः परंतप ! ॥-७॥ 

ल्यः - पुरा. वरदाने हि तेन मानवाः अवज्ञाताः । एवं तस्मात्‌ पितामहा 
त्‌ वरदानेन गवितः घ्रीन्‌ लोकान्‌ उत्सादयति खतरियचापि उपकर्पति, हे परंतप ! 
तस्मात्तस्य दथः मानुषेभ्यो इष्टः । 

व्याख्या --पुरा=पू्वेस्मिन्तमयें, वरदाने-वरप्रासिकाले, हि तेन=रावणेन 
'सानवाः=्मतुप्याः, अवज्ञाताः च तिरस्कृताः अथवा >हें अव ! पुरा वरदाने=वर 
भासिकाले, तेरमानवा:, न ज्ञाताः=नविदिता इत्यर्थः ( इतो पूर्वं मानवाः नासन्‌, 
अतएव हि वरप्राप्तिकाले रावणेन मानवो न परिगणितः ) एवम्‌=अनेन प्रकारेण, 
तस्पात्‌ = लोककतु:, पितामहातूऱत्रह्मण: सकाशात्‌, वरदानेन=भ्राप्तवरेण, गवितः 
=दपितः, गर्वान्वितः, सरावणः चीन्‌ लोकान्‌ = त्रिभुवनानि, उत्सादयति=पीडयति, 
खतियर्चापि=परेपांभार्याश्चापि, उपकपंति=हरति, ( अतः ) हे परंतप !=हे शत्रु 
"पीडक ! तस्मात्‌ कारणात्‌, तस्यम््रावणस्य, वघः=विनाशः, मानुपेभ्यः=मनुष्येभ्यः, 
'हण्टः=विहितः अस्माभि, चिन्तितश्चेति भावः । 

हिन्दी--हे प्रभो ! ब्रह्मा से वर मांगते समथ रावण ने जान बूझकर मनुष्यों 
का अपमान किया .था । वर मांगते समय उसने मनुष्यों की गणना नहीं की थी | 
{अथवा उस समय रावण को भ्रम वश मनुष्यों का घ्यान नहीं था ) । पितामह 
ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वर के भप्राव्र से वह मदान्ध होकर तीनों लोकों को पीड़ा पहुँचाता 
है और दुसरे की स्त्रियों का अपहरण करता है। अतएव हे परंतप ! वह वघाहं है 
और हमलोगों ने. मनुष्य के ही. द्वारा उसके वध का उपाय.सोचा है ॥ ६-७॥ 


इत्येतइचनं श्रत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌। 
पितर रात्रयामास तदा दशरथ नृपम्‌ ॥ 7॥ .. 
अन्वयः--आत्मवान्‌ः विष्णुः सुराणाम्‌ इत्येतत्‌ वचनं शुत्वा तदा नृपं 
दशरथं पितरं रोचयामास । . .. 
व्याख्या--आत्मवान्‌ ॐ आत्मवित्‌, . ` विष्णुः=ब्रह्मा दित्रिदेवव्यापको राम 
सुराणां=्देवानाम्‌, इति्यनेन प्रकारेण, एतत्‌=पूर्वोक्तं, वचनं=वाक्यं,,शुस्वा= 
समाकण्यं, तदा=तस्मिन्काले, नृपं=भूपति; दशरथं, पितरं=पितुत्वेन, रोचयामास= 
ऐच्छत्‌ 1 


(९७६) 
हिन्दी-आत्मज्ञ विष्णु ने देवों के पूर्वोक्त' वचन को सुनकर उसी क्षण राजा 
दशरथ को पिता के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की ॥। ८ ॥ 
` सं चाप्यपुत्नों रंपतिस्तस्मिन्काले'महादुतिः । 
'अयजत्पुत्रिंयामिष्टि पुत्रेप्पुररिसूदन! ॥ ९॥ * 
_ 'अन्वयः-अरिसूदन: महाद्युतिः अपुत्रः पुनरेप्सु: सं नृपतिः तस्मिन्कालें 
पुत्रियाम्‌ इष्टिम्‌ अयजत्‌ ॥ , 
ञ्याख्या-अरिसूदनः=अरिदमः, महाद्युतिः=दीसिमान्‌, अपुत्र =पुत्ररहितः; 
पुत्रेप्पु:्सुतेप्सु:, पुत्रप्राकटथकाम सनृपेतिः=राजांदशरथः, तस्मिन्काले=भगवदवति 
तीर्षाकाले, पुत्रियांसपुत्रप्राकटंघहेतुसूताम्‌, इ्टि्यज्ञम्‌, अयजत्‌ =अकरोदितिभावः * 
हिन्दी--रत्रुनिषदन, तेजस्वी तथां' पुत्र रहित महाराज दशरथ ने 
चुत्र प्राप्ति के हेतु तत्काल पुत्रेष्टि को प्रारम्भ ' किंया॥ ९ ॥ 
- ° ` स कृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्द्रय च पितामइम्‌ । 
* - -अन्तंधोनं गतो देवैः पूज्यर्भानो महर्षिमिः ॥ १०॥ 
अन्वयः-देवैः महषिभिः पुज्यमानः स विष्णुः निशचयं कृत्वा पितामहमान्त्र्य 
च अन्तर्धानं गतः ' 
व्याख्या देवैःुरः, महषिभिःन्मुनिभिः, पूज्यमानः = भृशमच्येमानः, 
सं विष्णु: = व्यापक: प्रभुः, निश्चयं = स्वप्राढुर्भावनिणंयं, इत्वा= विधाय, पिताः 
महं = लोकपितामहं ब्रह्माणम्‌, आमस्त्र्यं्संभाष्य, च अत्तर्धानंससर्वाप्रत्यक्षतां, 
= प्राप्तः । 
हिन्दी देवताओं तथां महषियों द्वारा पुजितं दोकर भगवान्‌ विष्णु ने 
अवतार ग्रहण करने का निश्‍चय किया और ब्रह्मा से विदा लेकर वे अन्तर्हित 
हो गये ॥ १० ॥ 
ततो वै यजमानंस्य पावकादतुलप्रभम्‌। 
प्रादुभूंत॑ महद्भूतं महावीय महाबलम्‌ ॥ ११॥ 
` अन्वयः ततः यजमानस्य पावकात्‌ ` अतुलप्रभं महदभूतं मददावीर्यं महाबलं 
( भ्राजापत्यं ) वै प्रादुभु'तम्‌ । 
व्याख्या: - ततः.- विष्णोर्न्तर्घानानन्तरं, .यजमानस्य = यजनपरायणस्यः 
दशरथस्य, पावकात्‌=आइवनीयात्‌, अग्निकुण्डादित्यथ;, अतुलप्रसं = भतुलतेजोः 


( १७७ ) 


विशिष्ट, महदभुतं=महतततत्वरूपं, महावीयँ-महापराक्रम, महावला-देहंवलविशिष्ट, 
( माजापत्यंरप्रजापतिना प्रेषित महत्तत्त्वभुवं. पुरषः ) वे प्रादुभृंतम८उत्तन्न- 
मिति भाव: । 
हिन्दी--विष्णु के अन्तहित हो जाने के पश्चात्‌ महाराज: दशरथ के. 
अग्निकुण्ड से एक अत्यन्त प्रकाश युक्त, महदुत्तस्व॒भूत, महावल एवं वीय॑विशिष्ट 
पुरुष-विशेष ( प्राजापत्य ) प्रकट हुआ ॥ ११.॥: 
कछृष्णं रक्तास्वरधरं रक्ताक्षं दुन्दुमिस्वनम्‌ । 
स्निग्धहर्यक्षतचुजशमश्ुप्रवरमूर्घजम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--कृष्ण, रक्ताम्वरघरं, रक्ताक्षं, दुन्दुमिस्वनं, स्निग्धहयक्षतनुज- 
इमधुप्रवरमूर्ध॑जम्‌ प्रादुभूंतमिति । 
व्याख्या--#ष्णं-कृष्णवर्ण, रक्ताम्त्ररधरम्‌=अरुणवञ्चयुक्तं, रक्ताक्षम्‌=अरुणः 
नेत्रं, दुन्दुभिस्तनं=दुन्दुभिसहृ्यगभीरनादवि रिष्टं, स्निग्घ्यंक्षतनुजइमधुप्रवरभूर्घं ` 
जम=स्निर्धाः = चिवकणाः; हयक्षस्येव=सिहस्येव, तनुजाः = लोमानि, तथा दमश्रु 
अवरामदीर्घाः, मूर्थेजाः =केशाइच, यस्य तत्‌ ( श्मनि = मुखे, अयते इति ₹मशुः } 
आाढुभूंतमिति. भावः 
हिन्दी--वह प्राजापत्य ( षुरुष-विशेष ) .ष्यामवर्ण का था और रक्तव णँ का 
वस्न घारणः किये हुये था। उसके नेत्र लालवणं. के:थे । उसके. शब्द दुन्दुभि के 
समान गम्भीर थे तथा उसके बाल सिंह के लोम. के समान चिकने थे और उप्रकी 
दाढ़ी बहुत लम्बी थी ॥: १२..॥। i 
शुभलक्षणसंपन्नं , दिव्याभरणभूषितम्‌ 
शैलश्शङ्गसमुत्सेधं {द्शादूलविक्रमम्‌ ॥ १३॥.: . 
अन्वयः-शुमलक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलश्ङ्गसमुत्सेधं हप्तशादु 
विक्रमं प्रादुर्भूंतमिति । 
व्याख्या--शुभलक्षणसंपन्नं-शुभलंक्षणसंयुक्त, . ..दिव्याभरणभूषितं-विलक्षणा 
भूषणभूषित॑, दौलश्यु दुसमुत्सेंदोलशेखरवदुन्नतं.( शैलभ्य=प्चंतस्य, श्वुज्भवत्‌ समु 
त्सेघम5उन्नतं तत्‌.) हप्तशादूलविक़मम्‌ःव्याश्रवद्धयद्धूरं, सिहसहशवलविशिष्टम्‌ 
( इत्तो यः शादु'लो = व्याघ्रस्त्विक्रम इव विक्रम; पाद्न्यासो यस्य तत्‌ ), प्रादु 
,घम्‌ । र र 


(डार 
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„7 हिम्दीःत्रह पुरुष शुभ लक्षणों से युक्त, दिव्यासूषणों से: विभूषित, , पवंत- 
-शिखर के समान उन्नत तथा: मत्त सिह. जैसा ,पराक्कमो था. १३.।। ` 
दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमम्‌। 
*: तंपजास्वूनंदभयीं  रांजंतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥ १७॥ 
दिव्यपायससंपू्णौ पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्‌ । 
प्रगृह्य विपुलां दोभ्याँ.स्वयं मायामयीमिव ।। ¦ ५ ॥ 
आन्वयः-दिवाकंरसमाकारं, . दी्ातलशिखोपमं तप्तजाम्बूनदमयीं राज 
ततान्तपरिच्छदां दिव्यपायससंपूर्णा .मायामयीमिव . प्रियां पत्नीमिव वियुलां पात्रीं 
:दोर्स्या स्वयं प्रगृह्य प्रादुमूंतमितिभावः । 
व्याख्या-- दिवाकरसमाका रं-सूर्यसह्याकारं, ( दिवाकरस्य=सूर्य्य समः 
तुल्यः, आकारःन्भाकृतियंश्य तत्‌ ) दीपानलशिखोपमं=प्रज्वलितार्निदिखोपमं 
:(दीप्तः=प्रज्वलितः, अनलः=अगिनिः, तस्य सिखेवोपमा.यस्य तत्‌; तेजो विशेषेण साह 
(यमत्र ) तस्तजाम्वूनदमयींरप्रतसंपुवणमयी ( तस्तं = सद्यः, प्रतपं :जाम्वुनद-जा 
अ्बूनदोद्भवं सुवणं तन्मयीम्‌ ), 'राज़तान्तपरिच्छदां=रजतर्निमितपिधांनपात्रेणाच्छा 
दिता, (राजतः=रजतस्यविकारः, अन्ते=उपरि, परिच्छदः=पिघाततपात्रं यस्यास्ताम्‌) 
दिव्यपायससंपूर्णाप्राक्ृतब्रिलक्षणपायसपुरितां, „” मायामयीमिव=भगवतोमायेव, ` 
प्रियां-प्रीतिविषयी भूतां, : पत्नीमिव=भार्यासदृशों, . विपुलां=वृहतीं, पात्रीं, दोर्म्या 
=वाहुम्यां, स्वयं, प्रगृह्य-परिशृद्य, .प्रादुभृंतर्मिति । ; 
हिन्दी--सूर्य के समान आकार वाला तथा दीस. अग्नि. को शिखा के सहृ 
तेजवाल्ा ( वह पुरुष विंशेष ) प्राजापत्य, तप्त सुवण. द्वारा निर्मित एवं चाँदी के 
ढक्कन से आच्छादितं, दिव्य पायस से परिपुर्ण, प्रभु की माया की भॉति 
“प्रियतमां पुणंपात्री को. अपनी खरी की तरह दोनों हाथों से पकड़े हु प्रकट 
हुआ ॥ १४-१५॥ हिः 
` समवेच्यान्नंत्रीद्वाक्यमिदं दशरथं नपम्‌। 
प्राजाप-यं नरं विद्धि मामिद्दाभ्यागतं नृप ! ।: १६ ॥ 
अन्वयः--नुपं दशरथं समवेक्ष्य इदं वोवयम्‌ अब्नवीत्‌ हे नृपं ! माम्‌ इह 
अरयागतं प्राजापत्यं नरं विद्धि । 
व्याख्या--प्रादुभूंत हि तत्‌, नृपं=राजानं, ददरथं, इृदमावयं-वचनमिदम, 
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अत्रवीत्‌=उवाच-हेः तूप! माम्‌, इह-त्वत्समीपे अभ्यागतं = प्राप्त, प्राजापत्यं = 
प्रयापतिप्रेपितं, नरं = पुरुषविशेषं, विद्धि=जानीहि। .. 
हिल्दी--उसने प्रकट होकर राजा दद्यरथ से इस प्रकार कहा-हे नुप ! 
अपने पास आये हुये मुझको प्राजापत्य-पुरुष समझो ॥ १६॥ 
ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
अयवन्‌ ! स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥ १७॥ 
अन्वय$--ततः परं तदा कृताअलि: राजा प्रत्युवाच-हेभगवन्‌ ! ते स्वागत 
मस्तु, अहं घे कि करवाणि ? 
ग्याख्या-ततः परं=तदनन्तरं, तदान्तस्मिन्काले, कृता्जलिः=वद्धा्जलिः, 
राज! =दशरथः, प्रत्युवाच = प्रत्यत्रवीत्‌-हेभगवन्‌ ! ते=तव, स्वागतमस्तु, अट्ठ 
=्दशरथः, ते=तव, कि करवाणि=अहम्‌, कि करोमीतिभावः । 
हिन्दी तदनन्तर राजा ने हाथ जोड़कर कहा-हेभगवन्‌ ! आपका स्वागत 
है, - में आपकी वया सेवा करूँ ? ॥ १७ ॥ 
अथ पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत्‌ । 
राजन्नचंयता देवानद्य प्राप्तमिदं स्वया ॥ १८॥ 
अन्बयः--अथ प्राजापत्यो नरः पुनरिदं वाक्यमन्रवीत्‌-हेराजन्‌ ! देवान्‌ 
अचंयता त्वया अद्य..इदं प्राप्तम्‌ । 
व्याख्या--अथ>अतन्तर॑ हि, प्राजापत्योनरः, पुन/-भूयः, इदं वाक्यम्‌ 
अब्रवीत्‌ हेराजन्‌ !  देवान्‌=सुरान्‌, अचंयता=पूजयता, '.त्वयारभूपतिना, अद्य८ 
अधुना, इदं-स्वाभिलषितसुचक, प्रातम्‌=समधिगतम्‌ । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ प्राजापत्य ने पुनः राजा से कहा--हे राजन्‌ ! देवता 
ओं की पुजा के फल्नस्वरूप आज यह तुम्हें प्राप्त हुमा है ॥ १८ ॥ 
इदं तु नरशादूल ! पायसं देवनिर्मितम्‌ः। 
प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यव धेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-हे नरशादू ल! देवनिमितं प्रजाकरं घत्यमारोग्यवर्धनम्‌ इदं 
पायसं तु गृहाण । 
व्याख्या-हे नरक्यादु'ल !=हे नरव्याघ्र-!, देवनिमितंसदेवेन = प्रजापतिना 
निमितं, प्रजाकरं-पुत्रकरं,, धन्यं-प्रशस्तं, ( स्वर्गादित्वाद्यत्‌ ) आरोग्रवर्धेनं- 
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आरोम्यप्रदम्‌, इंद॑नपरस्तुतं, पायसं; तु=निक्चयेन, गृहाण = गृह्यतामिति । 
*'नृपद्यादु लेति” पाठभेदः । 
: ! “हिन्दी - हे नरशादूल ! प्रजापति द्वारा निर्मित पुत्रकरं, धन्य, तथा आरोग्य 
को प्रदान करने वाले इस पायस ( खीर ) को ग्रहणं करो ॥ :१९॥ 
सायोणामचुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै । 
'तासु त्वं लप्स्यसेः पुत्रान्‌ यदर्थं यजसे चप ! ॥२०॥ 
1 . अन्वयः=“अस्नीत'” ( इत्युकत्वा ) अनुख्पाणां भार्याणां प्रयच्छ, हे नृप ! 
त्वं तासु पुत्रान्‌ लप्स्यसे, यदर्थं यजसे वै । ई 
व्याज्या--“अइनीत”'यूयं भक्षयत, ( इत्युकत्वा ) अनुरूपाणा=समानकुलो 
वानां; पायसमक्षणयोग्यानां, भार्याणाँमस्रीणां, .( अत्र चतुर्थ्यंये सम्बन्धसामान्ये 
षष्ठी) प्रयच्छ=देहि, हे नृप ! त्वं=भवान्‌, तासुःभार्यासु, पुत्रान्‌=सुतान्‌, लप्स्यसे = 
प्राप्स्यसे, यदर्थ=यस्मास्क्रारणात्‌, त्वं, यजसेन्यज्ञं करोषीति भावः वै=शव्दएवार्थे । 
हिन्दी -“इसे खाओ”” यह कहकर समान कुल तथा शील वाली, पायस के 
खाने योग्य अपनी ख्रियों को लेजाकर इसे दे दो:। हेराजन्‌ ! जिनके लिये तुम 
यह यज्ञ कर रहे हो, उन स्त्रियो से तुम्हें कई पुत्र होंगे ॥ २० ॥ 
* : 'तथेति चुपतिः प्रीतः शिरशा प्रतिगृह्य ताम्‌ ।: 
पात्री देवान्न संपूर्णा देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥ २१॥ . 
- अभिवाद्य च तद्भूतमदूसुतं प्रिय दशनम्‌ । 
' सुंदा परमया यु्तश्चकारांभिम्रदक्षिणम्‌ ॥ २२ | . 
अन्वयः--श्रीतः नृपतिः देवदत्तां हिरण्मयीं देवाज्ञसंपूर्णा तां पात्रीं तथेति 
रतिगृह्मः शिरसा अिवाद्च च॑ परमया मुदा युक्तः प्रियदर्वानम्‌ अद्भुतं तदभूतम्‌ 
अभिप्रदक्षिणं चकार |... छुः 
व्याख्या-ततः, ' प्रीतः=मुदितः . सन्‌, नृपतिः=राजादश्रथंः, देवदत्तां= 
अजापतिप्रदत्तां, ' हिरण्मयीं=स्वणंमयीं, . देवान्नसंपूर्णा=दिव्यमायसपुरितां, तां = 
पूर्वोक्तां, पात्रीं तथेति (.उवत्वा ) प्रतिगृह्य-आदाय;, शिरसाऽनतमस्तकेत, 
अभिवाद्य-प्रणम्य, च परमया मुदा = परम हर्षेण, युक्तः सन्‌, प्रियदशँनं = शुभदशंनं, 
(प्रियं दशनं यस्येति तम्‌ं ) अद्भुतं = परमादुभरुतं, तद्भूत = तन्नरम्‌, अभि = 
अंभिंत;-परितः, प्रदक्षिणं, चकार =अकरोदितिभावः । ` - 
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हिन्दी-महाराज दशरथ ने प्रस्न होकर' प्रजापति दारा प्रदत्त- दिव्यपायस-से 
युक्त, हिरण्सयी-उध पात्री को ग्रहण किया । वीर, प्रियदशंन तथा परमञइधरुत्‌ 
उस प्राजापत्य नर को साष्टाङ्ग प्रणाम करके प्रसचता पूर्वक राजा ने उसकी 
प्रदक्षिणा की ॥ २१-२२.॥ 
ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितंम्‌। 
बभूव परमश्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥ २३.॥ - 
अन्वयः-ततः दशरथः देवनिमितं पायसं प्राप्य वित्तं प्राप्याऽघन इव परम- 
प्रीतो बभूव । 
च्याख्या--ततः=पायसग्रहणानन्तरं, दशरथः, देवनिमितं=प्रजाप्रतित्तिमितं, 
पायसं, प्राप्प=अवाप्य, वित्तं-धनं, प्राप्य=लग्ध्वा, अधन इव=निर्घन इव, परम 
प्रोतः = सुप्रसन्नः, बभूव 1 
हिन्दी-तदनन्तर महाराज दशरथ देवनिमित उस पायस को प्राप्त करके 
उसी प्रकार प्रसन्न हुये जैसे निधन व्यक्ति घन को प्राप्त करने के वाद प्रसन्न 
होता है ॥ २३॥ 
ततस्तददूसुतभ्रज्यं भूतं परमभास्वरम्‌ । 
संवतंयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-ततः अङ्कुतप्रड्यं परमभास्वरं तद्भूतं तत्कम॑ संवतंयित्वा तत्रैव 
अन्तरघीयत । 
व्याख्या -ततः=तदनन्तरम्‌, अद्भत प्रस्यम्‌=अद्भूदाकारविदिष्टं , परमभास्वरं 
=प्राजापत्यरूपतेजः, तङ्भूत॑=तथाभूतं हि, तत्कमं-पायसप्रदानरूपं कमे, संवतंयित्वा= 
समाप्य, तत्रेव=भौ, अन्तरंघीयत = अन्तहितो बभूवेति भावः । 
हिन्दी--तदनन्तर अद्भुत तथा परमतेजोदीत वह प्राजापत्य पुरुष पायस को 
देने के पदचात्‌ उसी अग्निंकुण्ड में पुनः अन्तहित हो गया ॥ २४ || 
'हषेरश्मिभिरुहयोतं तस्यान्तःपुरमाबभो । र 
शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येत्र नभोंडशुमिः ॥ २५॥ 
अन्वयः-तस्य हृर्षरश्मिभिरुदोतम्‌ अन्तःपुरम्‌, अभिरामस्य . शारदस्य 
चन्द्रस्य अंशुभिः ( उद्दयोत॑ ) नभ इव आवभो । 
व्याख्या -तस्य=राज्ञः, हर्षरदिमभिः = हष॑जनितकान्तिभिः, उद्दधोतं॑-अति. 


( १८२ ). 


प्रकाशितं, अन्तःपुरम्‌, अभिरामस्य=मनोहरस्य, शारदस्यंऱशरत्सम्मन्यिनः, (शरदि 
भवः दारदः तस्येति ) चन्द्रस्प-पूर्णचन्द्रस्य, अंशुभिः=रस्मिभिः, (:उद्दयोत॑ ) तंभ 
इव = आकाश इव, आबभो=आसमन्ताद्रभौ प्रचकाच्चेति भावः । 
हिन्दी-राजा का रनिवास उत समथ हषं को किरणों से वैसा ही सुशोभित 
हुआ जिस प्रकार शरद्‌ कालीत निर्मल चन्द्रमा की किरणों से आकाश सुशोभित 
होता है ॥ २५॥ । ` 
सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमन्रत्रीत्‌ । 
पायसं प्रतिग्ृह्णष्त्र पुत्रीयं त्विद्‌मात्मनः ॥ २६ ॥ 
` अन्वयः अन्तःपुरं प्रविदय एव कोसल्यामिदम्‌ अन्रवीत्‌-आत्मनः पुत्रीयं 
त्विदं पायसं प्रतिगृह्णीष्व । 
च्याख्या--सः=राजा, अन्तःपुरं प्रविश्य एव, कौसल्यां = ज्ये्ठांराजपत्नीम्‌ 
इद्=वक्यमाणवचनम्‌, ` अब्रवीतू, आत्मनः=स्वस्य, पुत्रीयंस्पुत्रप्राकऱ्यहेतुभूतम, इदं 
पायसं-देवान्न, -प्रतिगृह्लीष्व-गृहाण । र स 
हिन्दी-रनिवास में जाकर महाराज ने कोसल्या से कहा “अपने पुत्र की 
प्राप्ति के लिये इस पायस को ग्रहण करो” ॥ १६॥ 
कोसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा । 
आधोाद्ध ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपंः॥ २७ ।। 
कैकय्ये चावशिष्टार्थ ददौ पुत्राथेकारणात्‌ । 
प्रददौ चावशिष्टार्थ पायसस्यासृतोपमम्‌ ॥२२ ॥ 
अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः । 
एवं तासां. ददौ राजा भायोणां पायसं प्रथक्‌ ॥ २६॥ 
अन्यवः-तदा ` नरपतिः अमृतोपमं पायसाधी पुत्राथंकारणात्‌ कौसल्यायै 
ददौ, नराधिपः अर्धादधं चापि सुभित्रायै ददौ, अवशिष्टाधे च केकऱ्ये प्रददौ, महा 
मतिः अनुचिन्त्य पायसस्य अंवदिष्टाधेळ्च सुमित्राये एव पुनः प्रददौ, राजा तासां 
आर्याणाम्‌ एवं पृथक्‌ पायंसं ददौ । . 
0 च्याख्या-तदाःतस्मिन्काले, नंरपतिः=नराधिपः, अमृतोपमम्‌=अमृततुल्यं, 
पायसार्थ-पायसस्याधंभागं, पुत्राथकारणातू-पुत्रप्रासिनिमित्तभूतत्वात, कौसल्याये, 
(ज्येष्ठपलीत्वात्‌ वध्यमाणरामविद्येषणाद्या ) ददौः=प्रादात्‌, नराधिपः, भर्धादधंम्‌= 


( ११८३२) ¦ 


रमा, ` सुित्रायै, प्रदरौम्दापयामास, अविष्टार्घञ्च = अवरिष्टा्घेभागञ्च, 
केरप्ये'प्रददी, महामतिःन्बुद्धिमान्‌, स राजा, अनुचित्त्यऽकिञ्चिढिचायं, पायसस्य ˆ 
देदाचविशेषस्य, अवशिष्टारधेभागञ्च, सुमित्राये एव, पुनः=भुयोऽपि, प्रददौ, राजा न . ` 
सूपतिः, तासां भागाणां5कौसल्यादीनाम्‌, : एवम्‌=अनेत (प्रकारेण, पृयक्‌=विभाज्य, 
यायसं, ददौ ।. चतुय्यर्थे प्ठीति संबन्यसामान्ये सववत्र. बोध्यम्‌ । तत्र. पायसेऽष्टौ अंशाः 
कृताआसन्‌ । त 
हिन्दी --महा राज दशरथ ने उस अमृत-तुल्य दिव्य पायस को. आठ सम,अश्ोः 
में विभ्क्त-: किया | पुनः पुत्रोत्पत्ति की कामना से. उस पायस का आधा भग 
कीएल्या को, : > अंश सुमित्रा को, 2 अंश कैकयी को दिया । पुन₹च अवशिष्ट :है : 
अंश :को कुछ सोचने के पश्चात्‌ सुमित्रा. को दे दिया.।- इस .प्रकार, राजा दशर ; 
दे.सस्पूणे पायस को अपनी रानियों में बांट दिया ॥ २७-२६॥  . .. 
_`-- ताश्चैव पायसं प्राप्य नरेद्रस्योत्तमस्थियः-। 7 फल 
संसानं :मेनिरे सवा; प्रहरषोंदृतिचेतस:.॥ १०॥ .... -) 
अल्वय;---नरेन्द्रस्य उत्तमाः सर्वाः ताः स्त्रियः पायसं प्राप्य प्रहर्षोदितचेतसः 
संमानं मेनिरे च । - | ग | र 
व्याख्या--नरेन्द्रस्य=भूपतेः, उत्तमाः-श्रेष्ठा:, - सर्वा:.. .ताः, रित्रय:-भार्या:, 
यायसं प्राप्य, प्रहर्षोदितचेतस:>प्रहाषितचित्ता: सन्तः, प्र हर्षेणोदितं=विकसितं, चेतो 
यासां ताः, संमानं=राजङ्तपरमसत्कृति, मेनिरे= मानयामासुः; .च शब्द एवार्थेः। - 
हिन्दी-महाराज दशरथ की उन उत्तम स्त्रियों ने दिव्य पायस को प्राप्तकर” 
के अपना सम्मान साना और हषं. से उनका चित्त प्रफुल्लित हो उठा ॥ ३० |॥ 
ततस्तु ताः प्राश्य तदुत्त प्रखियो महोपतेरुत्तमपायसं प्रथक । 
हुतासनादित्यसमानतेजसोऽचिरेण .गभभोन्प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३१॥ 
अन्वयः-ततः हुतासनादित्यसमानतेजसः 'महीपतेः उत्तमाः ताः र्य: 
पृथक्‌ उत्तमं तद्‌ पाथसं प्राष्य तदा अचिरेण गर्भान्‌ . प्रतिपेदिरे । ... 
च्याख्याः--ततः=पायसत्राप्त्यनन्तरं, हुतासनादित्यसमानतेजसः=सूर्याग्निसहृय 
वच॑सः, महीपतेः=राज्ञो दशरथस्य, उत्तमाः ताः ञ्रियः, पृथक्‌=्यथोत्ितं विभक्तम्‌, 
उत्तमं=भेष्ठं, तद-देवनिर्भितं, पायसं, प्राश्य=भक्षयित्वा, तदाः्तस्मिन्काले, अचिरेण; 
=भदी्ंकालेन्‌, गर्भान्‌, ,प्रतिपेदिरे-प्राप्तप्रायान्‌ मेनिरे । 


El 


हि 


((१८४:) 

“हिन्दी--तदनन्तरः अग्नि एवं. सूयं के -संमान तेजस्विनी राजा दशरथ 
की-उन श्रेष्ठ ज्यों ने पु्थक्‌ / पूथंक्‌ उस . दिव्य पायस कोः खाकर. ग्रम 'घारण 
किया।। ३१4 =: 

ततस्तु राजा प्रतिवीक्षय त स्त्रियः प्ररूढगभाः प्रतिलञ्धमानसः | 

अभूव हष्टल्लिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः ॥ ३२ ॥ 

'अन्वय:--ततः सुरेन्द्रसिद्धषिगणाभिपूजितः राजा प्रतिलव्धमानसः प्ररूढ 
गर्भाः ताः ख्नियः प्रतिवीकष्य त्रिदिवे*ःयथा हरिः तथा हृष्टो वभूव ` . 

* व्याख्या -ततंः= गमँधारणानन्तरमेव, सुरेनद्रसिद्धपिगणामिपूजितः=सुरद्रः= 
इन्द्रः ` सिद्धष॑यः=महर्षयः- तेषां गणं:-संमूहा तैरभिपुजतः=प्रकटी भूतरघुनांथपितुत्वा- 
न्नित्यं : सेवितः, राजा = दशरथः, `प्रतिलब्धमानपः=पुणंमनोरथः सन्‌, प्रख्ढगर्माः 
= रामादिविषयकगर्भयुक्ता: ( प्रतिलव्धमांनसा: = प्रा्मनोरथाः ) ताः, स्जियः 
=मार्याः, प्रतिवीक्ष्म=प्रत्यवलोक्य, त्रिदिवे = स्वर्गे, यथा हरिः= इन्द्रो विष्णुर्वा, 
{ देवगन्धवंकिन्त रैरभिपूजिद्रो मोदते ) तथा हृष्टः = सुदान्वितो बभूव ॥ 

द्विन्दी-तदनन्तर इन्द्रादि, देवों तथा सिद्धो.दवारा सेवित महाराज दशरथ ने 
उन तीनों ख््ियों को गर्भवती देखकर अपने को सफलः मनोरथ समझा और स्वर्ग में 
जिस प्रकार देवों से सुसेवित इन्द्र प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार महाराज दशरथ भा 
असन्त हुये 1.( भगवान्‌ विष्णु को कौसल्या के गर्भ में -अवतरित जानकर 
देवता तथा: सिद्ध एवं .महषिगग महाराज दशरथ के दरवार में उपस्थित रहा 
कररते-थे ) 1 ३२॥ 

. इति श्षीमद्वाल्मीकोयरामाम्युदययात्रायां पञ्चदशः सगे) ॥ १५ ॥ 


ee अत 


अथ षोडशः सगः | 
ुन्नत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
उवाच देवताः सवाः स्त्रय॑भूसगवानिदम्‌ 41 १॥ 
“अन्वयः--विष्णो ` महात्मनः तस्यः राज्ञः पुत्रत्वं गते तु भगवान्‌ स्वयंभूः 


सर्वाः देवता इंदंमुवांच । 
च्याझ्या-विष्णौम्व्यापंके रामे, महात्मनः=सवंपुज्यस्य, तस्य=्दश्यरथस्य, 


( १८१) 
चाज्ञ:-भुपतेः, पुत्रत्वं=पुत्रभावं, गते-प्राप्ते सति तु, भृगवान्‌ स्वयंूः=ब्रह्मा, सर्वाः 
देवता, इदं=वक्यमाणं वचनमुवाच । . ` 
दिन्दी--महाराज इशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में विष्णु के आने के पश्चात 
अह्या ने देवताओं से इस प्रकार कहा - ॥-१ ॥। ~ 
सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो द्वितेषिणः 
विष्णोः सहायान्बलिनः स्रजध्वं कामरूपिणः॥ २॥ 
अन्वयः--सत्यसन्बस्य वीरस्य नः सर्वेषां हितैषिणः विष्णोः वलिनः कामरू- 
'विणः सहायान्‌ सृजध्वम्‌ । 
व्याख्या-सत्यसन्बस्य=सत्यप्रतिज्ञस्य, वीरस्यनत्रीरस्त्रविरिषष्टस्य,नः=अस्माकं 
सर्वेषां=देवानां, हितैपिणः=हिताय धृतरूपस्य, विष्णो ,=व्यापकस्य रामस्य, बलिन 
=वलवत , कामरूपिणः=ईप्सितरुपधारणसमर्थान्‌, सहायान्‌=सहायकान्‌, सृजध्वम्‌> 
अकटयध्वमिति । 
हिन्दी -सत्यभरतिज्ञ, बीर और हम लोगों के हित को चाहने वाले विष्णु 
{राम ) को सहायता के हेतु बलवान्‌ एवं इच्छानुसार रूप कोः बना लेने में समर्थ 
सेवकों की सृष्टि, आप लोग करें || २॥ : 
मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जने। ` 
नयज्ञान्बु द्विसंपन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌ ॥३॥ 
असंदार्यानुपायज्ञान्‌ सिंहसंहननान्वितान्‌ ॥ 
सर्वोखयुणसंपन्नानसृतप्राशनानिव ॥ ४ ॥ 
आन्वयः--मायाविदश्च शरांश्च जवे वाशरुवेगसमान्‌ नयज्ञान्‌ वुद्धिसंपन्नान्‌ 
'विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌ असंहार्यान्‌ उपायज्ञान्‌ सिंहसंहननान्वितान्‌ सर्वाज्ञगुणसंप- 
` "जानू अमृतप्राशनान्‌ इव सहायान्‌ सृजध्वमिति पूर्वेणान्वयः | 
व्याख्या-मायाविदरच = देवमायाविदश्च, शूरान्‌ =युद्धोस्साहत्रििष्टान्‌, 
जजवेन्वेगे, वायुवेगसमान्‌=वायुतुल्यपराक्रमयुतान्‌, नयज्ञान्‌ =नीतिज्ञान्‌, वुद्धिसं- 
"पञ्चान्‌=परमबुद्धिमतः, विष्शुतुल्यपराक्रमान्‌ = विष्णुतुल्यवलंविशिष्टान्‌, असंहा- 
ान्‌=शत्रुभिविनाश्चयितुमशवयान्‌, उपायज्ञान्‌=शञमादिंयत्नाभिज्ञान्‌, सिंहसंहननान्विः 
तान्‌ = सिंहसह्यावयवविशिष्टान्‌, ` सर्वाखनगुणसंपञ्नान्‌ = सर्वाख्चनिवारणसमर्थान्‌, 
'अगृभ्राशनान्‌=पीतामृतान्‌ ' देवानिव मृंत्युरहितांन्‌,:- संहायान्‌ सृजध्वम्‌ । 


( १८६ ) 
हिन्दी-मभायावी,. शूर, वेग में वायु-के समान, नीतिमान, वु दमान एवं 
विष्णु के तुल्य पराक्रम वाले, शत्रुओं द्वारा न. हारने वाले, उपायविद्द, सिंह के - 
समान शरीर वाले, सर्वे अस्त्र-शस्त्रो को जानने वाले तथा अमृत को पीकर अमर 
होने वाले देवों के समान अमर सहायकों की सृष्टि करो ॥ १-४॥ “ 
अप्सरःसु 'च-मुख्यासु गन्धर्वाणां तनूषु च । 
'यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च ॥५॥ ` 
` - किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च । 
सजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान॥ ६ ॥ 
अन्वयः--ुख्यासु अप्सरःसु च गन्धर्वीणां तनूषुच यक्षपत्नगकऱ्यापु ऋहक्ष-- 
विद्यांधरीषु च, : किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां -तनूषु च हरिख्पेण तुल्यः राक्रमान्‌ 
पुत्रान्‌ सृजध्वम्‌ - - 
व्याख्या-मुख्यासुनविशनिष्टासु, अप्सरस्सु च, गन्धर्वीणां, तनुषु चरशरीरेपुः- 
च, यक्षपन्नगकन्यासु, ऋक्षविद्याघरीषु च, किन्नरीणां, गात्रेषुःउदरेणु, वानरीणां,. 
तनूषु च, हरिपेरूण=वानरख्पेण, ( “उल्लत्स्यन्ति वधार्थं तु कुलस्य तव वानराः” 
इति रावणविषये नन्दिकेश्वर शापात्‌) ` तुल्यपराक्रमान्‌=स्वस्वतुल्यपराक्रमान्‌,, 
पुत्रान्‌=सुतान्‌, सुजघ्वमितिभावः । 
दिन्दी-सुप्रसिद्ध अप्सराओं, गन्षवंपलिियों, यक्ष और पत्नगों की कन्याओं 
ऋक्ष एवं विद्याधरों 'की भार्याओं, किल्नरियों तथा वानरिओं के उदर से वानरों 
के रूप में अपने अपने समान पराक्रम वाले पुत्रों को उत्पन्न करो ॥ ७-६ ॥ 
पूकेमेव मया सष्टो जाम्रवानुक्षपुङ्गवः । 
जम्भमाणस्य सहसा मम चक्त्रादजायतः॥ ७॥ 
अन्वयः - मया पूव॑म्‌ एव ऋक्षपुङ्गवःः जाम्बवान्‌ सृष्टः ` -जुम्भमाणस्य ममः 
बकत्रात्‌ सहसा अजायत: . 
व्याख्या - मया-्नह्मणा, पूवमेव, ऋ क्षपुङ्गवः=ऋक्षराजः, जाम्बवान्‌” 
सृष्ट: प्रादुर्भावितः, स॒ चः जृम्भमाणस्य, मम-्न्रह्मणः, वक्‍त्रातू-मुखात्‌, सहसा, 
अजायत = प्रादुरभवत्‌ | अनेन जाम्बवतो ब्रह्मणः प्रतिनिधित्वं सूचितम्‌ । 
दिन्दी-मेने इससे पूर्व ही .ऋक्षराज: जाम्बवान्‌ की रचना कर दी है; 
वह जमाई लेते समयाः मेरे मुख,से सहसा . उत्पन्न हो गया था. ॥.७॥. . : ,.: 
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ते तथोक्ता भगंवता तत्मतिश्रत्य शासनम्‌ । 
जनयामासुरेव ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥ ८॥ 
अन्वयः--भगवता तथोक्ताः ते तत्‌ शासन प्रतिश्रुत्य एवं वानररूपिणः 
पुत्रान्‌ जनयामासुः । ग 
व्याज्या--भगवता-ब्रह्मणा, तथारतेनप्रकारेण, उक्तास्ते<देवा:, तत्‌ शासनम्‌ 
= अनुशासनं, प्रतिथुत्य-प्रतिज्ञाय, अज्भीकत्येतिमाव:, ते, एवं=वक्ष्यसाणप्रकारेण, 
वानररूपिण:, पुत्रान्‌ = सुतान्‌, जनयामासुः = प्रादुर्भावयांचक्रः । 
हिन्दी-ब्रह्मा द्वारा आज्ञप देवों ने उनके आदेश को स्वीकार करके वच्त्यमाण 
प्रकार से वानरों को उत्पन्न किया |।८।। 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः । 
चारणाश्च सुतान्वीरान्‌ ससृजुर्वनचारिणः॥६॥ 
, अन्वयः--महात्मानः ऋषयदच सिद्धविद्याधरोरगाः, चारणाइच वनचारिणः 
वीरान्‌ सुतान्‌ ससु.जुः । 
ञ्याख्या-महात्मानः, ऋषयरच = महर्षयश्च. सिद्धाः, विद्याघराः,उरगाः, 
चारणारच, वनचारिणः=वने चरण शीलान्‌, वानरान्‌, वीरान्‌=पौरुषसंपच्चान्‌, 
सुतान्‌ = पुत्रान्‌, ससृजुः = जनयामासु 
हिन्दी -महात्माओं, ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों, उरगों तथा चारणों ने 
इसप्रकार से वानरों के रूप में वीर वनचारी पुत्रों को उत्पन्न किया - ॥ ९॥ 
- वानरेन्द्रः महेन्द्राभमिन्द्रो बालिनमात्मजम्‌। 
सुग्ीचं जनयामास तपनस्तपतां वर ॥.१० ॥ 
बृहस्पतिस्व्वजनयत्तारं॑ नाम महाकपिम्‌ | 
सबबानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमचुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
डान्वयः-इन्दरः महेन्द्राभं वानरेन्द्रं वालिनमात्मजं जनयामास, तपतां वरः 
तपनः सुग्रीवं जनयामास, वृहस्पतिस्तु तारं नाम `सवंवानरमुख्यानां बुद्धिमन्तम्‌ 
उत्तमं महाकपिमजनयत्‌ । 
व्याख्या-इन््रः = शक्रः, महेन्द्राभं = महेन्द्रपंताभं, वानरेन्द्रर्वानरभेष्ठं, वा- 
लिनमास्मजं=पुत्रं वालिनं, जनयामास, तपतां वरः=परमतेजस्वी, तपन:-सूयः,सुग्रीव 
जनयामास, वृहस्पतिस्तु, तारं. नाम=तदाख्यं, सववान रमुख्यातां=वानरश्रेष्टानां, मध्ये 
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-चुद्धिमन्तंस्धीमन्तम्‌,, उत्तमं-शेह, -महाकरपि<महावान रम्‌,अजनयतु<प्रादुरभावयत्‌ । 
हिन्दी -छल्द्न ने महेन्द्र पंत के. समान विद्याल कायवाले वानरश्रेष्ट वालो 
-को पैदा.किया, य ने-सुग्रीव को पैदा किया और.-बृहदस्पति ने वानरों सें थेष्ठवुद्धि 
-वाले तार नाम के महाकपि को पैदा किया ॥ १०-११ ॥ 
. . “धनदस्य सुतः श्रीमान््रानरो गन्धमादनः 
„ 5 ` . विश्वकंसां त्वजनयन्नलं नाम महाकपिम्‌ ॥ १२॥ 
पावकस्य सुतः शरीमान्नीलोऽग्निसदृशाप्रभः । 
` .तेजसा यशसा वीयोद्त्यरिच्यत वीर्यवान्‌।ः १३ ॥ 
रूपद्रविणसंपन्नावरिविनो रूपसंमतौ 
दं च द्विविदं चेव जनयामासतुः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 


अन्वयः--घनदस्य सुतः श्रीमान्‌ गन्धमादनो वानरः, विश्वकर्मा तु नलं ` ' 


नाम महाकपिं :अजनयत्‌, पावकस्य सुतोऽग्निसहशप्रभः वीर्यवान्‌ श्रीमान्‌ नीलः 
{ यः ) तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत, रूपद्रविणसंपन्नौ अरिवनौ . रूपसंमतौ 
ेत््रं च द्विविदं चेव स्वयं जनयामासतुः । 
- व्याख्या--धनदस्य = कुवेरस्य, सुतः = पुत्रः, श्रीमान-परमैश्वरययुक्तः, 
गन्धमादनो नाम, वानरः=कपिः, विस्वकर्मा तु, नरं नाम, महाकर्पि=कपिपुङ्गवम्‌ 
-अजनयत्‌, पावकस्यः=भग्नेः, सुतः=पुत्रः, अग्तिसहशप्रभः-अग्निसहशी प्रभा यस्य 
सः, वीर्यवान्‌=पराक्रमयुक्तः, श्रीमान्‌=नितयश्चीविशनिष्टः, नीलः, ( यश्च ) तेजसा, 
यशसा = कीर्त्या, :वीर्याइ-पराक्रमाच्च, अत्यरिच्यत.= अतिशयितोअ्भुत्‌ । रूप 
द्रविणसंपत्नौ = रूपंघनयुक्तो, रूपमेव द्रविणं=धनं तेन ` सम्पन्नौ, अदिवनौ=अरिविनीः 
कुमारौ, रूपसंमतो = ख्पयुक्तो, मैन्दं च द्विविदं चैव कुमारौ, स्वयं, जनयामासतुः । 
हिन्दी -कुषेर ने'गत्धमादन नाम के वानर को पैदा किया, विश्वकर्मा ने 
“नल को औरःअर्नि ने अपने:समान प्रमा -वाले वीर्यवान्‌ नील को पैदा किया, 
जिसने तेज, . यश तथा बलः में (पिता को सी पीछे छोड़ दिया था| रूपसंपत्ष 
अश्विनी कुमारों ने श्रषठरूप वाले मेन्द तथा द्विविद नाम के वानरों को पैदा , 
उकिया था ॥ १२-१३-१४.॥। 
चरुणो जनयामास सुंषेणं नाम वानरम । 
शरमं जनयामास पर्येन्यस्तु महाबलः ॥१४५॥ 
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मारुतस्यारसः श्रीमान्‌ हनूमान्नाम वानरः 
बञ्रसंहुनोपेतो वैनतेयसमो जवे ॥१६॥ 
-सववानरसुख्येषु बुद्धिमान्बलवानपि। 
`ते सृष्टा बहुसांहस्ला दशाग्रीववधोद्यताः॥ {७॥ 
अध्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः 
` अन्यवः--वरुणः सुषेणं नाम वानरं जनयामास, महावलः पर्यन्यस्तु शरभ॑ 
जनयामास, मारुतस्थौरसः वञ्रसंहननोपेतः जवे वैंनतेयसमः, सववानरमुख्येपु 
बुद्धिमान्‌ वलवानपि श्रीमान्‌ हनूमान्‌ नाम वानरः (अमवत्‌) तें दशग्रीव वघोद्यता. 
अप्रमेयवलाः वीराः विक्रान्ताः कामरूपिणः बहुसाहस्राः सृष्टाः 1 
ञ्याख्या-वरुणः, सुपेणं नाम, वांनरं=कपि, जनयामास, महावलः=महावलः 
युक्तः, पर्यंन्यः, तु, शरभे जनयामास, मारुतस्य=्वायोः, औरसः पुत्रः, वञ्जसँहुननो 
पेतः, = वत्रवदभेद्यंशरीरयुक्तः, जवे=वेगे, वैनतेयसमः = गरुडसदृशंः, सवंवानर 
मुख्येषु =सर्वेष्वपि वानरभेषेपु; बुद्धिमान्‌=मतिमान्‌, वलवान्‌=वलविशिष्टः, थ्रीमान्‌ 
नित्येश्‍वयंविशिष्ट:, हनूमान्‌ नाम, वानरः=कपिः, (अभवदितिभावः 1) ते=्वानराः 
हि, दशग्रीववधोद्यताः=दशाननवघोत्साहविशिष्टाः, अप्रमेयवलाः=शोयंविशिष्टाः,. 
अप्रभेयंवलं येषां ते, वीराः=शूराः, विक्रान्ताः=विशिष्टाः क्रान्ताः=पादविक्षेपाः येषां 
ते, . कामरूपिणः = ईप्सितरूपघारणसमर्थाः;= वहुसाहल्नाः = अनेकसहस्नसंख्याता:- 
प्रसिद्धाः वानराः, सृष्टाः = जनयामासुः । 
हिंन्दी -वरुण.ने सुषेण को पैदा किया,महावली पयंच्य ने शरभं को उतपन्न 
किया और मरुत्‌.ने हनूमान्‌. को पैदा किया, जो वञ्च के समान देहवाले, वेग 
में गरुण के समान, वानरों के मध्य में सबसे अधिक बुद्धि मानू, बलवान्‌.तथा 
श्रीयुक्त थे.। और इन वानरों ने कई हजार ऐसे वानरों को पैदा किया जो 
रावण को मारने के लिये सतत उद्यत, बलिष्ठ, पराक्रमी, वीर तथा माया 
संपन्न थे ॥ १५-१७॥ 
ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥ \८॥ 


नक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे। 
यस्य देवस्य यद्रूपं वेपो यश्च पराक्रमः ॥ १९॥ 
अजायत समः तेन तस्य तस्य एथक एथक्‌। 
` अन्वय!--गजाचलसंकाशाः वपुष्मन्तः ,महाबलाः ऋक्षवानरगोपुच्छाः 


( १७० ) 


शीघ्रमेवाभिज ज्ञिरे ।, यस्य देवस्य यद्गपं, वेषः, य: परक्रमश्न तेन तस्थ तस्य समः 
पृथक्‌ पृथक्‌ अजायत । 
व्याख्या-गआाचलसंकाथाः=गजपवंतसहद्याः, वपुष्मन्तः=भतिवृहच्छरीराः, 
महाबलाः=अतिश्षयबलविषिष्टाः, ऋक्षवानरगोपुच्छाः=ऋक्षाः=भल्लुकाः वानराः= 
मकंटाः, गोपुच्छाः=वानंरविशेषाः, शीघ्रमेव अचिरेणेवकालेन, अभिजज्ञिरे 
जाता: । यस्य देवस्य यद्रूपं=सौन्दर्य, वेषः = भंवयवसन्निवेषः, पराक्रमश्च=वलञ्च, 
तेन=देवेन, तस्यं तस्य=देवस्य, समः=तुल्यः, पृथक्‌ पृथक्‌, अजायत । र 
हिन्दी--हाथियों एवं पवंतों के समान विशाल शरीर वाले, अतिशय वलवि- 
शिष्ट ऋक्ष, वानर एवं लड्यूर जांति के वानर अतिशीघ्र पैदा हुये । जिस देवता 
का जैसा ..रूप, वेश और पराक्रम था ठीक उसी रूप वाले तथा पराक्रम बाले 
वानरों के रूप में वे पृथक्‌ पृथक उत्पन्न हुये ॥ १५-१९ ॥ ू 
गोलाङ्क्लीषु चोत्पन्नाः कित्रिदुज्ञतविक्रमाः ॥ २०॥ 
ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च। .. 
अन्वयः--किञ्चिदुन्नतविक्रमाः वानराः च गोलाङ्गूलीषु वानरोडु. ऋक्षीषु 
'केत्नरीषु च तथा जाताः । . 
व्याख्या--किञ्चिदुन्ततविक्रमाः = देवावस्थातोऽपि. किचिदधिकपराक्रम 
ब्िशिष्टाः, च वानराः=मकंटाः; गोलाङ्गूलीषु=वानरजातिविशेषासु, वानरीषु 
ऋक्षीषु, किन्नरीषु, च, तथा-ताहशपराक्रमविशिष्टास्ते, जाताः=उस्पन्ना अभुवन्‌ । 
हिंन्दी-_देवावस्था से. भी कुछ अधिक .पराक्रम ' विशिष्ट होकर देवों ने 
'वातरों के रूप में 'लडगुरियो, ऋक्षियों तथा :किन्नरियों के गर्भ से. जन्म 
अहण किया ॥२०॥ 
र देवा महषिगन्धवोस्ताक्ययक्षा यशस्विनः ॥ २१॥ 
नागाः किंपुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरोरगाः । £ .. 
-बद्दवो . जनयामासुह्ृष्टास्तत्र सहस्रशः ॥ २२॥ ` ` 
चारणाश्च सुतान्वीरान्सस्रजु्बंनचांरिणः । 
बानरान्सुमहाकायान्सबोन्‌ वै बनचारिणः ॥ २३ ॥ 
___ अन्वयः--यशस्विनः देवाः महषंय: गन्धर्वाः तार्क्या:, यक्षाः नागाः किंपु 
`रुषाश्च सिद्धाः विद्याधराः उरगाः बहवः हृष्टाः तत्र सहत्न्ः (पुत्रात्‌) जनयामासुः, 


चनचारिणः 


( १९१ ) 
चारणारच सुमहाकायान्‌ वनचारिणः सर्वान्‌ वीरान्‌ वै सुतान्‌ ससृजुःः। 


व्याख्या--यशस्विनः = विदितयशाः, देवाः = सुराः, महषंयः,-.'गन्पर्वा;, 
-ताक्ष्याः=गरडःदयः, यक्षाः, नागाः = दिरगजाः, किपुरुषाः=किन्नराः, सिद्धाः = 


-सिद्धगणाः धट 


विद्याधराः, उरगाः=सर्पाः, च, वहवः, हृष्टाःन्युद्दष्टा: सन्तः, सहस्रशः, 


'पुत्रान्‌ जनयामासुः , वनचारिणः=भ्रमोदवनविहारिणः, चारणाश्च, सुमहाकायान्‌= 

'सुदीर्घकायान्‌, वनचारिणः=वने विचरणशीलात्‌, सर्वान्‌, वीरान्‌=्शूर।न्‌, वेर 

निरचयेन, सुतात्‌ == पुत्रान्‌, ससृजुः = स्जेयामामुः । 

.. हिन्दी-यशस्वी.देवों, महषियों, गन्धर्वो, गरुड, यक्षों, नागों, किन्नरों, 

सिद्धो, विद्याधरों एवं उरगों ने प्रसन्न होकर हजारों पुत्रों को पैदा किया । 
पुनः प्रमोदवन में विहार करनेवाले चारणों ने भी पराक्रमी, विशाल शरीरवाले, 


(८४ 


अप्सरःसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च । 
नागकन्यासु च तदा गन्घर्वीणां तनूषु च ॥ २४ ॥ 
कामरूपबलोपेता यथाकाभविचारिण; । 
सिंहशारदूंलसदृशाः दर्पेण च बलेन च ॥ ९५ ॥ 
शिलाभंहरणा:-सर्वे सर्वे पवंतयोधिनः । 


बन में विचरने.वाले प्रसिद्ध पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ २१-२३ ॥ ( 


` . ज्तखद्रंट्रायुधाः सर्वे सर्वे सरवोखकोविदाः ॥ २६॥ 
. . विचालयेयुः शेलेन्द्रान्भेदयेयु ¦ स्थिरान्द्रुमान्‌। 
* झोभयेयुश्च वेगेन समुद्र” सरितां पतिम्‌ ॥ २७॥ 


दारयेयुः क्षितिं पद्टयामाप्लवेयुमंहार्णवाम्‌ । 


. :नभस्तलं विशेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान्‌॥ २८॥ 
* गृह्णीयुरपि मातज्गान्मत्तान्भ्रत्रजतो वने । 


" अन्वय 


नदमानांश्च नादेन पातयेयुिदङ्गमान्‌॥ २६॥ ` 
१—तदा मुख्यासु च अंप्सरःसुं तथा विद्यावरीषु च नागकन्यासु च 


:गन्घर्वी गां तनूषु च कामल्पवलोपेताः ययाकामविचारिणः दर्पेण वलेन. च सिहशादू* 
_ लसहृशञाः सर्वे शिलाप्रहरणाः सर्वे पवंत योधिनः सर्वे नखद्टरायुधाः सर्वे सर्वाज्न 
कोविदाः जाताः, ये च शेसेन्द्रान्‌ विचालयेयुः स्थिरान्द्रुमान्‌ भेदयेयुः वेगेन सरितां 


पात समुद्र 


क्षोभयेयुः पद्भ्यां क्षिति दारयेयुः महा्णवान्‌ आप्लवेयुः नभस्तलं 


( १९२ ) 
विशेयुः, तोयंदानपि -गृह्हीयृश्च वने प्रब्रजतः मत्तान्‌ मातङ्गानपि गृह्ली यः नादेन 
नद॑मानांद्त विहङ्गमान्‌ पातयेयुः । : 
्याख्या--मुख्यासु =प्रमुखासु च, अप्सरस्सु, तथा=अपिचे, विद्याघरीपु च, 
नागकन्यासु च, ` गन्धर्वीणां, तनूबुच-शरीरेषु च, कामरूपवलोपेताः-यथेच्छरूपः 
-घारणसमर्थाः, यथाकामविचारिणः=यथेच्छविचरणशीलाः, ` दर्पेण, वलेन =. 
पराक्रमेण -च; सिंहद्यादू'लसहशा: = सिहव्याघ्रसहद्या!, सर्वे शिलाप्रहरणाः = 
पर्वंतखण्डोत्सेपकाः, सर्वे, पव॑तयोधिनः = पवंतंपरक्षेपपुरस्स रंयोद्धारः, ` सर्वेनखदरटरः- 
युधाः, सर्वे, सर्वाज्ञकोविदा: = स्ंशञ्जविश्रदाः, जाताः। ये च 'दैलेन्द्रान्‌ = 
पर्व॑तान्‌, 'विचालयेथु:-चालयेयुट, स्थिरा्ट्रुमान्‌=वृक्षान्‌, भेदयेयुः = प्रभेदयेयुः+ 
वेगेन=जवेन, सरितां पति, समुद्रम्‌=उदधिमपि, क्षोमयेयु:, पद्भ्यां, क्षिति=पृथिवीं, | 
दारयेयुः = विदारयेयुः, महाणंवान्‌ = समुद्रान्‌, आप्लवेयुः,=उत्तरेयुः, नभस्तलम्‌ = 
आकां, विशेयुः = प्रविशेयुः, तोयदानपिं= मेघानपि, गृह्हीयुः, वने=कानने, 
प्र्रजतः=स्वच्छन्दगतीन्‌, मत्तान्‌=प्रमत्तान्‌,मातङ्गानपिङगजानपि, गृह्लीयुः, नादेन= 
दोघेरवेण, नदमानांच = गर्जमानांच, विहङ्ग माणत्‌=खगान्‌, पातयेयुः = प्रपातः 
येयुरिति भावः । i, 
दी--मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागंकन्याओं, तथा गन्धवियों के 
उदर से यथेच्छ रूपे कोः घारणं करने वाले, स्वच्छन्दविचरणशील, दपं एवं वल 
में सिह-व्याध् के समान, समी शिला . खण्डों को उठा लेने वाले, पवंतो से युद्ध में 
शत्रुओं पर प्रहारकरने वाले, नखों तथा दाँतों. से आघात करने वाले और सभी 
श्रं के ज्ञाता वानरों के रूप में देवों ने जन्म ग्रहण किया । वे ( बन्दर ) बड़े 
बड़े पवंतों को हिला सकते थे, स्थिर वृक्षों को उखाड़ सकते थे, अपने पराक्रम से 
समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे, पाद-्रक्षेप से पृथ्वी को फाड़ . सकते थे, वड़े बड़े 
विस्तृत समुद्रो को तैर सकते थे, आकाश में मी जा सकते थे, मेघों को रोक सकते 
ये, वतत.सें घमते-समय. मतवाले हाथियों को पकड़ सकते थे और अपने गम्भीर 
नाद के! द्वारा गर्जते हुग्रे . आकाश मागे से जाने वाले , जोवों को पृथ्वी पर गिर 
सकते ये ॥ २४-२६ ॥ : 
इडशानां प्रसूतानि. हरीणां कामरूपिणापः। 
, रात शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्‌ ॥ ३०॥ ' 


(१७३ :) 


- चे पछानेदु यूथेषु हरीणां हरियूथप्राः । १ = =~... 
बकूछु्ूथप ्रे्ठन्वीरांश्चाजनयन्हरीन्‌-॥: ३१ ॥::-..: अभ 
छःल्ड्यः -ईहृशानां .कामरूपिणां महात्मनां यूथपानां: "हरीणां: शतं शञ- 
सहल्ताणिःप्रहूतानि; ते हरोगां प्रधानेयु यूथेु हरियूथपा बभूवुः; ते. चापिःब्रोसाच्‌ 
थूथपान्‌ हरीन्‌ अजनयन्‌ । ye. 
व्याज्या--ईड्यानां = पूर्वोक्तगुणयुक्तानां, .कामरूपिणां-यथेच्छश री रघारण- 
समर्थानां, महात्मतां, यूथपानां-समूहाधिपानां हरीणां-वानराणां, शतं शतसहस्राणि 
=शतलक्षाणि, प्रसूतानि, ते=यूथपाइच, हरीणां,  प्रधानेषु=भ्रमुखेषु, यूथे पु-पमूहेंु 
हरियूथपाः=तसूहाधिपाः, सुग्रीवप्रभृतयो वभूवुः, ते चापि, वीरान्‌=पराक्रमयरुतान्‌, 
यूथपान्‌=समूहाधिपान्‌, हरीन्‌=वांनंरान्‌, अजनयन्‌।  ' 
हिन्दी--इसं प्रकार पूर्वोक्त गुणों से युक्त यथेच्छ रूप को धारग करने में 
समर्थे सौं लाख वन्दर पैदा हुये जो वानरों के प्रमुख यूथों के ' अधिपति कहे 
जाते थे। इन्होंने भी पराक्रमी तथा' नायक होने योग्य 'अनेक वन्दरो को 
पैदा किया ॥ ३०-३१ ॥ 
अन्ये ऋक्षबंतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः। ` ` 
__ न्ये नानाविधाञ्छैलान्काननानि च भेजिरे॥ ३२॥। `: 
अन्वयः-अन्ये सहस्तशः ऋक्षवतः प्रस्थान्‌उपतस्थुः अन्यै च नानाविधान्‌ 
शैलान्‌ काननानि च भेजिरे। 
च्याख्या-अन्ये सहस्रशः वानराः, ऋक्षवतः=प्वंतविशेषस्य, _ प्रस्थान्‌= 
शिखराणि, उपतस्थुः=अन्ये च. नानाविधान्‌ चैलान्‌=पर्वतान्‌, काननानि च्‌, 
भेजिरे=सिपेविरे । 
हिन्दी कई हजार वानरों ने ऋक्षवान्‌ पर्वत के शिखरों को अपना 
निवास वना. लिया और अन्यों ने विभिन्न काननों तथा पव॑तों का आधण 
कर लिया ॥.३२॥ 
सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च बालिनम्‌ । 
आतराबुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः॥ ३३॥ 
नलं नीलं हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान | 
१३ 


{ २३४ ) 
अन्बय--ते सर्वे ईरिदूयपाः सूप सुग्रीवं वालिनं च तरौ नलं नीलं 
इूमन्तमन्यांदच दरियूर्थपान्‌ .उपतस्थुःः। -. 

« व्याख्या--ते सर्वे, हरियूथपाः=्यूंयाधिपतयः, :सूर्यपु् सुग्रीवं, शकुं 
,बालिनं च आंतरो८पहोदरो; त्रं, नील; हतूमन्तं, अन्यान्‌ = भवशिष्टान्‌' च हरि 
यूथपानरवानराणा मुख्याधिनायकान्‌, उपतस्थु सेवयामासुरित्यर्थः ) . ` ¦ 

हिन्दी अवशिष्ट सेनानायक; सूर्यपुत्र सुग्रीव, शक्र-पुत्र चाली ( इन दोनों 
भांइयों ) सेनापतियों तथा नल, नील, हनुमान एवं अन्य प्रमुख की सेवा के 
लिये उनके पासं रहने लगें 1। १३ ॥ 

- ते ताक्ष्येबलसंपन्ना: सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ३४ ॥ 

विचरन्तोऽदयन्संवान्‌ सिंहव्याघमहोरगांन । 
ताँश्च सवीन्‌, महाबाहुवोली विपुलंबिक्रमः ॥ ३५ ॥ 
जुगोपसुंजवीयेण ऋक्षगोपुच्छवानरान । 
अन्वयः-सर्वे गुद्धविद्यारदाः ताकष्यंबलसंपन्नाः विचरन्तः ते सर्वान्‌ सिंह 
<पाप्रमहोरगान्‌ अदयन्‌, विपुलविक्रमः महाबाहुर्वाली ऋक्षगोपुच्छवानरान्‌ तान्‌ 
सर्वानू भुजवीर्येण जुगोप । . 
व्याख्या-सर्वे युद्धविशारदाः-युद्धनिपुणा:, ताक्ष्यंबलसंपत्नाः गरूडतुल्यवेगा:, 
यथासुखं वने विचरन्तः ते, सर्वान्‌ = निखिलान्‌, सिंहव्याघ्र महोरगान्‌, 
अद॑यत्‌=भपीडयन्‌, विपुलपराक्रमः्-महापराक्रमविशिष्टः, महावाहुः=भायतभुजः, 
महान्तौ=दीघौँ वाहुं=ुजौं यस्य सः, वात्ती=शक्रपुत्रः, ऋक्षयोपुच्छवानरान्‌= 
'लाड्यूलविशिष्टानं मकंटान्‌, तान्‌ सर्वान्‌, भुजवीर्येण = स्वपराक्रमेणं, जुगोप- 
थालयामास, ररक्षेति यावत्‌ । 
हिन्दी-युद्ध में प्रवीण तथा गरुड कें समान वेग वाले उत वानरों 
नें बन में विचरते हुये सम्पूणं सिंहों, व्याप्नों तथा उरगों को तङ्ग कर डाला 
था । पराक्रमी. एवं महाबाहु वाली अपने पराक्रम से उनकी रक्षां किया | 
- करतः था ॥ ३४-३५ ॥ 
तैरियं परथिवी शुरैः सपरवंतवनाणंवा ॥ ३६॥ 
काणी विविधसंस्थानैनीनाव्यञ्जनलक्षणेः । 


( १९५ ) 


अन्वयः--सपवेतवनाणेवा इयं पृथिवी विविघसंस्थानैः नानाव्यञ्जननरक्षणेः 
शुरेः तैः कीर्णा आसीत्‌ । हक लि याजी शक 
न्योख्या-सपवंत्रवनाणेवारपवंतवनाणेवसहिता; इये पृथिवी-वसुन्धरा, 
विविधसंस्थानै:-नानाप्रकारसब्निवेदैः, - नानांव्यञ्जनलक्षणेः=परस्परेदवोघकतत्त- 
झक्षणयुक्ते, शुरैः: > वीरैः, तैःजवानरैः, कीर्णा-व्याप्ता आसीदिति भाव: । 
हिन्दी-अनेक प्रकार के शरीर वाले एवं विभिन्न लक्षणों से युक्त उन वानरों 
से पृथिवी के समस्त पंत, वन तथा समुद्र-तट व्याप्त हो गये थे ॥ ३६॥ 
ैमेषशन्दाचलकूटसन्निमैमंद्ावलैरवानरयूथपाधिपैः। | 
बभूव भूमीमशरीररूपैः समावृत। रामसह्ायहेतोः ॥ ३७॥ 
. अन्वयः--मेघवृन्दाचलकूटसन्निभैः महावलै: भीमशरीररूपै: वानरयूथ- 
पाघिपै: तैः रामसहायहेतोः भु: समावृता बभूव । 
व्याख्या--मेषवृन्दाचलकूटसन्नि भैः = मेघवृन्दं=मेघसमूहः, भचलकूटः =पर्वत 
शङ्खं तत्सन्निभेः-तत्सहदैरित्य्थ, महावलेः-अतिपराक्रमविशिष्टे:, भीमशरी ररूपै:- 
भयजनकशरीराकृतिभिः, वानरयूथपाधिपै:-वानरयूथपानामधिपे;, तै:नपुर्वोकतः, 
रामस्य सहायहेतोः-रामसाहाय्यार्थ, भुः -भूमिः, समावृतारव्यास्ता, वभूव । 
हिन्दी--इस प्रकार रामचन्द्र की सहायता के लिये, उत्पन्न मेघसमूहों तथा 
पव॑त्त-श्वुज्धों के समान विद्याल काय वाले, पराक्रमी एवं भीषण आकृतिवाले वन्दरों 
के यूथाधिपतियों से समस्त पृथ्वी व्याप्त हो उठी ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमद्राल्मीकीयरामाम्युदययात्रायां षोडशः सगः ॥| १६ || 


अथ सप्तदशः सगे! ` 
निवृत्ते ठु करतौ तस्मिन्ह्यमेधे महात्मन: । 
_ तिग्रह्मामरा. भागान्‌ प्रतिजस्मुय॑थागतम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--महात्मनः तस्मिन्‌ हयमेधे क्रतौ निवृते तु. अमराः भागान्‌ प्राउ ४ 
गृह्य यथागतं प्रतिजग्मुः । 
च्याख्या-महात्मनः=दशरथस्य, तस्मिन्‌-प्रसिद्धे, हयमेघे-अब्वमेघे, कतो- 


( ४१९६. 


:यज्ञे,:निवृततेर्समासे सतीति, तु;/अमराः>देवां), भागाचू5अंशान्‌, -अ्तिग्रह्म-गृहीत्वा 
यथागतं तथा प्रतिजग्मुः=स्वस्वस्थानं प्रययुः १ 
“दिन्दी:-महाराज दझरथ के यज्ञ की समाप्ति,के अनन्तर देवों ते अपने अपने 
अंगको लेकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया [| १ ॥ « .- 
: !समापंदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः 
1:12 प्रविवेश पुरीं राजा सभ्वत्यबलवाहनः ॥ २॥ 
'अन्वयः--संमासदीक्षांनियमः पत्ीगणसमन्वितः 'सभूत्यवलवाहनो ' राजा 
पुरीं प्रविवेश 
व्याख्या--समाप्तदीक्षानियम: = गतदीक्षानियमः' . पत्नीगणसमन्वितः = 
ख्रीगणान्वितः, “सभृत्यबलवाहत: = भृत्यबलवाहनसहितः, राजा=दशस्थः, पुरीं= 
अयोध्यां, प्रविवेश=प्रवेष्टुमुपचक्रमे । ` ¦ $ 3 | 
हिन्दी-न्याशिकः दीक्षा. के नियमों को समाप्त . करके. पत्नियों, सेवकों 
सेना तथा वाहनों के साथ; राजा. दशरथ ने नगर में. प्रवेश : करने का विचार 
किया ॥ २॥ डा ; 
: : ` यथांहीः पूजितास्तेन राज्ञा च प्रथिवीशवराः । 
मुंबिताः प्रंययुरदेशान्‌ः प्रणम्य ` सुनिपुङ्गवम्‌॥ ३॥ 
अन्वयः-तेन राज्ञा यथांहं पूजिताः च पृथिवीरंवराः मुद्रिताः मुनिपुङ्गवं 
प्रणम्य देशान्‌ प्रययुः। ` = 
व्याख्याः - तेन=दशरथेन, राज्ञा=भुपतिना, यथाहँ-यथायोग्यं,' पुजिताः= 
प्रापतसत्काराः, च पृथिवीश्वरा: = भूपतयः - मुदिताः=मोदंप्राप्ताः हि, सुनिपुङ्ग वं= 
महषिश्रेष्ठं ( वसिष्ठष्यश्च ङ्गवामदेवान्‌, . जातावेकवचनम्‌ ) प्रणम्य, देश्षात्‌= 
स्वान्‌ स्वान्‌ विषयान्‌. प्रययुः=प्रतिजग्मुः । 
हिन्दी महाराज दशरथ द्वारा यथायोग्य सम्मान को प्राप्तकर प्रसन्नचित्त 
हो राजाओं ने वसिष्ठादि ऋषियों को प्रणाम करने के अनन्तर अपने अपने देश 
को प्रस्थात किया ॥ _३.-॥ « - 
श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरान्ततः । 
- `" बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे ॥ ४ ॥ 


( १९७ ) 


अन्वयः--ततः पुरात्‌. स्वगृहाणि गच्छता थरीमतां तेषां ` राज्ञां शुञ्चाणिः 
` प्रहृष्टानि वलानि चकाशिरे । ? 
व्याख्या--दतः-तदनन्तर, पुरातु>तस्मात्युरातृ/ ` स्वगृहाणि = स्वपुराणि, 
गच्छतो = भरत्रजतां, श्रीयतांसपरमैईवयंयुक्तामां, तेपां राज्ञां=भूपानां+' शुञ्चाणि= 
स्वच्छानि,  पहृटानिम्भ्रतप्रमोदानि, ` चलानि=सैत्पानि,' चकाशिरे=शुशुभिरे- 
इतिं भावः | र 
हिन्दी--अयोष्या से अपनी अपनी पुरियों को प्रस्थान करने :वाले ऐशवयं. 
वान्‌ 'राजाओं की उज्ज्वल एवं प्रफुल्लित सेनांये उस समय अत्यधिक सुशो- ` 
भित हो रहो थीं ७॥ > i 
गतेषु एथिवीशेषु राजा दशरथः तदाः । ञी 
प्रविवेश पुरीं श्रीमान्‌ पुरस्क्रत्य द्विजोत्तमान्‌॥ ५ ॥ 
अन्वयः-त्तदा पृथिवीशेषु गतेषु श्रीमान्‌ राजा दशरथः -द्विजोत्तमान्‌ 
पुरस्कृत्य पुरीं प्रविवेश । 
व्याख्या-तदा=तस्मिन्काले, पृथिवीशेषु-भूपेषु तेपु, : गतेषुनप्रन्रजितेषु, 
धीमान्‌=परमसमृद्धिमान्‌, राजा :दशरथ:, दिजोत्तमानु-वसिष्ठऋष्यश्वुज्ञ वामदेवान्‌, 
पुरस्कृत्य, पुरी-अयोध्यां, प्रविवेश-प्राविशत्‌ । 
दी--उन राजाओं के : चले जाने के पश्चात्‌ परम ऐदवयवान्‌ राजा 
दशरथ ने ब्राह्मणों को आगे करके नगर. में प्रवेश किया ॥. ५.1 
= शान्तया प्रयया साधेमृष्यश्ज्ञ: सुपूजितः 
अन्वीयमानो राज्ञा च साचुयात्रेण धीमता 1६॥ . . - 
अन्वयः-धीमता सानुयात्रेण राज्ञा सुपूजितः अन्वीयमानक्च ऋष्यश्ुङ्खः- 
शान्तया 'साघँ प्रययौ । Trey 
व्याख्या--धोमता = परमवुद्धिविशिष्टेन, साभुयात्रेण <.सभृत्येन,.. राज्ञा = 
दशरथेन ( रोमपादेन च.) . सुपूजितः = भ्रापतसत्कारः, ` अन्वीयमान₹्च = अनुगम्यः; ` 
मातरच, ` ऋष्यश्वुज्धः थान्तया = भायंया, साधे = सह, प्रययौ = ययौ प्रस्थानमक्‌- 
रोदितिमावः * 
हिन्दी--परम बुद्धिमान्‌ एवं भृत्यगणों से सुसेवित राजा दशरथ के द्वारा' 
उचित संत्कार को प्राप्त करने के अनन्तर महाराज दशरथ एवं: रोमपाद के 


८१९८.) , 
दवारा अनुगम्यमान . मर्हाषे करष्यश्युद्ध ने अपनी भार्या शात्ता के साथ प्रस्थान 
किया॥६॥ 
ः एवं विंसुञ्य तान्सवोन्‌ राजा:संपूर्णमानसः 
उवास सुखितस्तत्र पुत्रीत्पत्ति विचिन्तयन्‌॥ ७॥ 

~ अन्वय$--एवं तात्‌ सर्वान्‌ विसृज्य संपुर्णमानसो राजा पुत्रोत्तत्ति विचि- 
न्तयन्‌ सुखितस्तत्र उवास । 

. ` च्याख्या- एवम्‌=भनेनश्रकारेण, तानसर्वान्‌=द्विजानथ भूपां्च, विसृज्य 
दिसर्जयित्वा, संपूर्णमानसः=संपूर्णमनोरथः सन्‌, राजा = दशरथः, पुत्रोसत्ति 
विचिन्तयन्‌ = घ्यायन्‌, सुखितः = प्रा्तसुखः, तत्र = अयोध्यायां, उवास । 

हिन्दी--इसप्रकार सत्रको विदा करने के अनन्तर, संपूर्ण मनोरथ-महाराज 
दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा में सुख से अयोध्या में निवास किया ॥ ७ ॥ 
ततो -यज्ञे समाप्ते तु तूनां षट्‌.समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथो ॥ ८॥ 
नक्षत्रेऽदितिदैवत्ये स्वोसंस्थेषु पञ्चसु । 
` ` - ` महेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह॥ €॥ 
प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
कोसल्याजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌॥ १०॥ 
अन्वयः-ततः यंज्ञे समाते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः, ततश्च द्वादशे चेत्रे मासे 
नावमिके तियो अदितिदैवत्ये नक्षत्रे पच्चसु ग्रहेषु स्वोच्चसंस्थेषु ककंटे लग्ने इन्दुना 
सह वाक्पतौ प्रोद्यमाने, कोसल्या दिव्यलक्षणसंयुतं सवंलोकनमस्कृतं जगन्नाथं 
रामम्‌ अजनयत्‌ । 
व्याख्या--ततः = तदनन्तरं, यज्ञे=क्रतो, समाप्ते=व्यतीते तु, ऋतूनां षट्‌ = 
बड्ऋतव:, समत्ययुः=समतीताः, ऋतूनामित्यत्र षष्टी राहोरिश्र इतिवत्‌ प्रथमार्थे 
बोध्या! ततश्च =तदनन्तरं हि, द्वादशे चेत्रे ( चित्रया युक्ता पौर्णमासी चैत्री 
“नक्षत्रेण युक्त: कालः'? इत्यण्‌ सा अस्भ्यस्मिक्निति चैत्रः ` “सास्मिन्पौणंमासी'' 
इत्यण्‌) मासे, नावमिके तिथौ=नवम्यां तिथौ, तिथिदवयोरित्पनुशासनात्तिथिशब्दस्य 
पत्वम्‌, नावमिकेऽत्र विनथादित्वात्स्वाथें ठक्‌, अदितिदैवत्ये नक्षत्रे = पुनवंसुसंज्ञके 
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जुक्रदनिएु, स्योञ्चसंस्थेपु=मेपमकरक्कमीन तुलास्थेपु, कंकंटलग्ने=ककलग्ने, इन्दुरा 
सह वाइपतौ > गुरौ, प्रोद्य॒माने=उदयं प्राप्ते सति, कौसल्या, दिव्यरलक्षणसंयुतं, = : 
सामुद्रिकोक्तनक्षणयुक्त, . सर्कलोकनमस्कृत-सत्रल्ोकैकवन्य, : , जगन्ना्थनतरैलोक्ा व 
धिपति, रामं=रामचन्द्रम्‌ अजनयत्‌ = प्रादुरभावयत्‌ 1 अन्नहि जातक शास्रोक्त फलं 
यया-एकत्रह्वोच्चजातस्य़ सर्वारिष्ट विनाशनम्‌ । द्विग्रहोचे तु सामन्तज्िग्रहोच्े महीः 
पति: 1 चतुग्रहोच्े सञ्राद्‌ स्यात्‌ पञ्चोच्चे लोकनायक: ॥।.एवश्न सूरये स्वोच्चगते जातः 
सेनापत्यमवाप्नुयात्‌ ॥!भौमे स्वोच्चगते जातो वने राजा भविष्यति ॥ गुरौ स्वोच्च 
यते.चैव जातो . राज्याधिपो भवेत्‌ । शुक्रे स्वोच्चगते जातो राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शनौ स्वोच्चगते जातो राजाधिपसमों भवेत्‌ । इत्यादि वचनात्‌ रामस्य-- 
सावंभौमलोकनायकत्वं भगवतो नारायणस्यांशावतारत्वं च सूचितम्‌ । 
हिन्दी-यज्ञ की समासि के अनन्तर छः ऋतुओं के व्यतीत हो जाने पेर, _ 
बारह॒वें महीने में, चैत्र की नवमी तिथि को, पुनवंसुनक्षत्र में जवकि पांचग्रह 
(सूर्य, मङ्गल, वृहस्पति शुक्र एवं शनि) अपने अपने उच्च स्थान में और वृहस्पति ˆ 
चन्द्रमा के साथ ककंलग्न में स्थित थे, जगत के स्वामी तीनों लोकों के वन्द्य एवं 
दिव्य लक्षणों से युक्त भगवान्‌ राम ने कौसल्या के गभं सें जन्म लिया ॥[८-१०॥- 
` बिष्णोरधं मद्ाभागमैक्त्वाककुलवर्धनम्‌ | 
लोह्दिताक्षं महातराहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्‌ || ११॥ 
कोसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 
यृथा वरेण देवानामदितिवेजपाणिना ॥ १२॥ - 
अन्वयः--विष्णोरध॑ महामाग ऐक्वाककुलवर्घनं लोहिताक्षं महावाहुं रक्तोछं 
दुन्दुभिस्वनं रामं ( अजनयत्‌ इति पूर्वेणान्वयः ) । अमिततेजसा तेन पुत्रेण देवान. 
वरेण वज्रपाणिना अदितियंथा ( तथा .) कौसल्या शुशुभे । 
व्याख्या विष्णोरधं = विष्णोरघंमागभूतं, महाभागं ऐक्वाककुलवधंनं = . 
इक्ष्वाकुकुलविवधंनं, लोहिताक्षं = अरुणने त्रं, महाबाहुं := झाजानुवाहुं, रक्तोष्ठं = . 
रक्तावर, दुन्दुभिस्वनं=गभीरश्वरनि, रामं कौसल्याजनयत्‌। अमिततेजसा = तेजो- 
* विद्निष्टेन, तेत पुत्रेण=रामेण देवानां वरेण-देवश्रेष्ठेन, वज्पाणिना-बज्नहस्तेनेन्रेण 
आदितिः यथा तथा कोसल्यापि शुशुभेनशोभामवाप | 
हिन्दी--विंष्णु के अर्धांश से अवतरित, महामाग, इक्वाकुकुल के विस्तारक, 
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लोहिताक्ष, आजानबाहु, रक्तोष्ठ तथा दुदुभिके समान गंभीरस्वरवाले भगवान्राः : - 
को. कौसल्या चे जन्म दिया । अमितं तेजस्वी उंस राम से बहु उसी' अकार - 
सुशोभित्त हुई-जेसे वच्रपाणि इन्द्र. को जन्म देकर देवमाता आदिति 11११-१२ 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः। 
क 7 साक्षाद्रिष्णोरचतुभोगः सर्वैः संसुदितो गुण; ॥ १३ |) 
अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नी सुभित्राजनयत्सुतो । - 
वीरौ सवोख्नकुशलौ विष्णोरर्धसमन्वित्तो ॥.१४॥ 
अन्वय़ः-कैकेस्यां' सत्यपराक्रमः भरतो नाम सर्वेःगुणेः समुदितः साक्षादिञ्मो- 
अतुर्माग़ः जज्ञे;। अथ सुमित्रा विष्णोरघंसमन्विती. सर्वात्नकुशलो वीरो लक्ष्मण 
श्रुच्नौ सुतो अजनयत्‌ । 
व्याख्या-कैकेय्यां=केकय राजसुतायां, सत्यपराक्रम :=सत्मविक्रम 3, . भरतो 
नाम, सर्वै:उणेः . समुदितः=संयुक्तः, साक्षाद्विष्णोइचतुर्भागः = रामस्यचतुर्थाशशू 
जज्ञे=प्रा्ुरभवत्‌ । मथ=मनन्तरं हि, सुमित्रा , विष्णो रधंसमन्वितौ=विष्णो रर्घाय- 
आगपनुती, सर्वाछ्कुशलौमसर्वा्नविभारदौ, वीरौ, लक्मणशत्रुष्नो=तदाख्यौ यमली,. ` 
सुतौ=कुमारी, अजनयत्‌ । 
हिन्दी--राम कें प्रादुंभाव. के पश्चात्‌ केकेयी ने सत्यपराक्रम, सर्वगुणयुक्त 
एवं विष्णु के चतुर्थांश भुत भरत को और सुमित्रा नें विष्णु के अर्घांश भागभुत, 
सवंश्ास्रविशारद, वीर लक्षमण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया ॥१३- १४ 
पुष्यं जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः | 
' सापे जातो तु सौमित्री ङुलीरेऽभ्युदिते रबो ॥ १५॥ 
अन्वयः--प्रसन्नघीः भरतः पुष्ये सीनलग्ने ' जातः सौमित्री तु सापे रवी 
कुलीरेऽम्युदिते जातौ । 
व्याख्या--प्रसन्नधीः = विकचबुद्धिः भरंतः, पुष्ये-पृष्यनक्षत्रे, मनोलग्गोदयें 
च जातः, 'सौमित्री=लक्मणशत्रुघ्नो तु सारपे=आश्लेषाने्षत्रे रवो=सूर्ये, कुलीरें-कर्क 
न्नग्नेऽम्युदिते सति, जातौ | 
हिन्दी- प्रज्ञावान्‌ भरत का जन्म पुष्यनक्षत्र एवं मीनलग्न में हुआ था औरं 
चष्मणं तथा शत्रुघ्न का जन्म आस्लेषानक्षत्र तथा ककं लग्न में हुआ था ॥ १५ ॥६ 
राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वांरो जज्ञिरे प्रथक्‌ । ` 
शुणवर्तोऽचुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥ १६॥ 


( २०१ ) 
आत्बय--राज्ः महात्मानः ` वन्तः अनुरूपाइच रुच्या -प्रोष्ठपदोप्रमाः 
चत्वार: पुत्रा: पृथक, जज्ञिरे। र. 
व्याख्या—राज्ञः=दशरथस्य, महात्मानः=उदारर्चारिताः, . गुणवन्तः =. 
-अाघारणगुणयुक्ताः, . मनुझ्पाः=ज्येष्ठत्वादिव्यवहारविदः . च, , रुच्या=प्रवृत्या 
प्रोष्टदोपमा:<( प्रोष्ठो गौश्तस्य पदे=खुरौ, उपमाः येषां ते ) ही ढो मिलित्वा च 
स्थिताः चत्वारः पुत्राः पृथक जज्ञिरे । र 
हिन्दी - महाराज दशरथ के चारों पुत्र गुणवान्‌, लोकव्यहारज्ञ. तथा अपनी . 
अभिरुचि के,अनुसारऱ दो दो एक साथ मिलकर-रहने वाले. पैदा हुये थे 1-१६ ॥ 
: जगुः कल च..गन्धवा .ननृतुश्चाप्सश गणा: । 
देवदुन्दुमयो -नेढु: पुष्पवृष्टिश्च ,खात्पतत्‌ ॥-१७-॥ 
उत्सवश्च महानासीद्योध्यायां जनाकुलः.। १ 
रथ्याश्च जनसंबाधा नटनतंकसंकुलाः ॥ १८॥ - 
गायनेश्च विराविण्यो बादनेश्‍्च.तथा.परेः॥ ` -- 
विरेजु विपुलास्तत्र सर्वेरत्वसमन्विताः ॥ १९॥ :- 
अन्वयः--गन्धर्वाश्च कलं जगुः,, अप्सरोगणारच ननृतुः, देवंदुन्दुभय? नेदुः 
खात्‌ पुप्पवृष्टिरच पतत्‌, अयोध्यायां जनाकुलः महान्‌ उत्सव्‌₹चोसीत्‌,+जनसंवाधाः 
-रथ्याशच नटनतंकसंकुलाः विपुलाः सवंरस्नसमन्विताः गायनैश्च वादनेः तथाऽपरैशच 
-विराविप्यः विरेजुः ॥ . : छम ट 
व्याख्या--गन्धर्वाः कलं=मघुरं यथास्यात्तथा जगुः, ` अप्सरोगणाश्च ` ननृतुः, 
देवदुन्दुभयः नेदुः खात्‌ = भाकाश्चात्‌, पुष्पवृष्टिः च पतत्‌ = अपतत्‌ अयोध्यायां 
जनैराकुलः = व्याप्तः, महान्‌ उत्सवः = महश्च आसीत्‌, जन संबाधाः=जनानां 
-संवाघाः'. परस्परमङ्भसंमर्दो यासु ता?, रथ्याः=भल्पवीथ्यः, च नटनतंकसंकुलाः= ` 
-नंटेः नतंकैदच व्याप्ताः ( आसन्‌ ) तत्र, विपुलाः = विस्तीर्णाः, सवंरत्नसमन्विता: 
=सकलरत्तसंपूर्णाः विराविण्यः=शब्दवत्यः, गायनेः=गीतेः, . वादनैः = वाद्यैः, 
तथा मप रैः=अन्यैश्च ' शब्दैः, विरेजु:-शुशुभिरे । 
न्दी -- उस समय, गन्धवों ने मधुर गान गाया, अप्सराओं ने नाच किया- 
देवताओं ने दुन्दुभियां बजाई तथा आकाश से पुष्पवृष्टि ' हुई 1 :उससमयः 
अयोध्या में संत्र उत्सव हीं उत्सव दिखाई पड़ता था। संकरी 'गलियों में नाचते 
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तथा थाजाः वजाने वाले : कस उठे थे और र विस्तृत मार्गों पर. याचकों के - लिये 
अनेक प्रकार के रत्न फेकें गये थे । वे मागे गायकों, वादकों एवं ` अन्य-रवों रे 
सुशोभित होते थे ॥ १७-१६ ॥ . 
` ` प्रवेयांश्च द॒दौ राजां सूतमागधबन्दिनाम्‌ । 
्राह्मणेभ्यो ददौ वित्त गोधनानि सहस्रशः ॥ २० ॥ , 
अन्वयः--राजा सूतमागधवन्दिनां प्रदेयांरच ददो, ब्राह्मणेभ्यौ वित्तं सहत्नशः:- 
गोधनानि च ददौ । _ ES 
व्याख्या -राजाः=भूपतिः, सुताः=पौराणिकाः, मागधाः=वंशप्रशं साकृर्तार:,- ` 
बन्दिनः=स्तुतिपाठकाः 'तेम्यो प्रदेयांदचरयथायोग्यान्‌ पदार्थान्‌, ददो, ब्राह्मणेभ्यो 
द्विजेम्यो, वित्तंः्धनं..- सहल्नशः गोधनानि च ददौऽ=प्रायच्छत्‌ ।. 
हिन्दी-महाराज दशरथ ने सूतों मागधों तथा वन्दियों को यथा योग्य. दान 
दिया ओर ब्राह्मणों को घन एवं हजारों गायें दीं ॥ २० ॥ 
अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथाकरोत्‌ । 
ज्येष्ठं रामं मद्दात्मानं भरतं कैकेयी सुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुष्नमपरं तथा । 
बसिष्ठः परमम्रीतो नामानि कृतवांस्तदा ॥ २२ ॥ 
व्याख्या-एकादचाहं मतीत्य तु परमप्रीतो वसिष्ठः नामकम अकरोत्‌ 
तथा ज्येष्ठ महात्मानं रामं, केकेयीसुतं भरतं, सौमित्रि लक्षमणं तथा अपरं शत्रुघ्न- 
मिति, तदा नामानि कृतवान्‌ । 
व्याख्या-एक़ादशाहं=एकादशदिन।नि, मतीत्य=अतिवाह्य, (द्वादशेऽहनि” 
पिता .नास कुर्यात्‌?” इति वचनात्‌ )- परमध्रीतः=परममुदितो हि, वासष्ठः, 
नामकम, अकरोत्‌=चकार, . तथाहि ज्येष्ठ>अग्रजं, . महात्मानं रामं, कैकयीसुतः 
भरतं, सौमित्रि = सुमित्रासुतं; लक्ष्मणं तथाऽपरं द्वितीयञ्च, . शत्रुष्नं, इति = इत्यं 
तुदा = तस्मिन्काले, त्ामानि,.कृतवान्‌,। “कुरुते'” इति पाठभेदः । 
हिन्दी-जन्म से ग्यारहः दिन बीत जाने पर वसिष्ठने उन कुमारों का नामकर्म 
संस्कार .किया..।..इस प्रकार सबसे बड़े का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का. भरत, 
सुमित्रा के पुत्रों का नाम्‌ लक्मण और दात्रुष्न रखा गया । 
: „ „ब्राह्मणान्मोजयामास्‌ पौरजानपदानपि ।; 
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झदददू ब्राह्मणानां च रत्नोघममितं बहु.1। २३ ॥ i 
अन्वयः-ब्राह्मणान्‌ पौरजानपदानपि भोजयामास ब्राह्मणानां वहु अमितं 
रत्नोघं अददच्च { 
व्याख्या--न्राह्मणान्‌=ढिजान्‌, पौरजानपदानपि = पौरस्थान्‌ जनातपि, ` 
भोजयामास, ब्राह्मणानां = द्विजेभ्यः वहु अमितं=असंस्येयं, .रतनौघं == रत्नसमूहं, 
अददच्च = प्रायच्छच्च । अमलमिति पाठभेद: । 
हिन्दी - महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों एवं नागरिकों को भोजन कराया, 
और ब्राह्मणों को प्रभूत. रत्नादि. दान में दिया ॥ २३.॥ . . 
तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वेकमोण्यकारयत्‌ | 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥ २४॥ 
बभूव भूयो भूतानां स्वयम्भूरिव संमतः ! 
अन्वयः-तेषां जन्मक्रियादीनिः सर्वकर्माणि अकारयत्‌, तेषां ` केतुरिव 
ज्येष्ठो भूयः भुतानां स्वयम्भूरिव संमतः रामः पितुः रतिकरो बभूव | 
व्याख्या-तेषां=पुत्राणां, जन्मक्रिपादीनि, सवंकर्माणि = संस्कारकर्माणिः 
अकारयत्‌ । तेपां = पुत्राणां मध्ये, केतुरिवरब्वज इव, ज्येष्ठः-्थरेष्ठ, सूयः = 
पुनइच, शूतानां=पजानाँ, स्वयम्मृरिव-न्रह्म इव, संमतः, रामः, पितुः दशरथस्य 
रतिकरः=प्रीतिकरः बभूव । 
हिन्दी -महाराज दशरथ ने पुत्रों का जन्म संस्कारादि . करवाया । 
चारों भाइयों में श्रेष्ठ राम ब्रह्मा की भाँति प्रजाप्निय तथा पिता के अत्यन्त प्रिय 
पात्र हुये ॥ २४॥ 
सर्वे वेदविदः शुराः सर्वे लोकहिते रताः ॥ २५॥ 
सर्वेज्ञानोपसंपत्नाः सर्वे समुदिता गुणे 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ 
` इष्टः सर्व॑स्य लोकस्य शाशांङ्क इव निर्मलः। 
, राजस्ल्न्येषश्‍वपृ्ठे च रथचयीसु संमतः ॥ २७॥ 
धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणं रतः 
अन्वयः--सर्वे व्रेदविदः शुराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः 
सर्वे गुणेः समुदिता, ` तेषामपि सत्यपराक्रमः रामः महातेजाः, ` सवेस्य लोकस्य 
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इष्ट, शशाङ्क इव .निमलः, ` गजस्कन्धे 'अस्तरपृष्टे “रथचर्यासु चः संमतः धनुवेदे च 
निरतः "पितुः शु्ुषणे रतो बभूवं 1 : ` ` ८7 1 
व्याख्या -सर्वेन्ते च राज्ञः पुत्राः, वेदविदः=वेदविद्याविशारंदाः, `शूराः= ` 
-वीराः,' संवे, लोकहिते=लोककल्यांणे रता: अनुरक्ताः, सरवे, ज्ञानोपसम्मन्याः = 
ज्ञावन्तः; सर्वे ।गुणेः समुदिताः=समुन्नताः, .अभूवन्‌ । तेपामपि्तेषांमध्येऽपि, : 
-सत्पपराक्रमःसत्यविक्रमो रामः,महातेजाः, सवंस्य लोकस्य = प्रजावरगस्थ, इष्टः =`: 
- -अभिमतः, `श्चशाङ्कः इव निर्मलः, गजस्कन्वे-गजारोहणे, 'अस्वपृछे-भश्वारोहणे, 
रथचर्यासु=रथप्रचलनादिष्वपि, च ` संमतः=कीर्तितः, ' घनुर्वेदे = वाणविक्षेपे चः 
निरतः=परि।नष्ठितः, पितुःदशरथस्य, शुभ्रूषणे=सेवायां,रतः = अनुरक्तश्च बभूव । 
हिन्दी अद्यपि महाराज दशरथ के चारों पुत्र वेद में प्रवीण, शूर, प्रजा- 
'प्रिय, ज्ञानसम्पन्न, गुणी एवं कलाविद्‌ - थे तथापि ` पराक्रम लोकानुरञ्जकता, 
गजारोइण, अईत्रारोहण, रथसंचालन , बाणविद्या तथा पिता की शुसूषा में राम 
“की कीति, विशेष थी । वे चन्द्रमा की भाँति स्वच्छ एवं मनोहर थे ॥२५-२७॥ : 


` बाल्यात््रश्चति सुस्निग्धो लंच््मणो लक्तिमिंवर्धनः॥ २८॥ 
रामस्य लाकरामस्य भ्रातुज्येष्ठस्य नित्यशः । हिप 
सर्वप्रियकररतस्य रामंस्यापि शरीरत; ॥ २९ ॥ 
लक्ष्मणो लक्ष्मिसंपन्‍नो बहिः प्राण इवापरः 

न चं तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥ ३० ॥ 
सृष्ठमन्नमुपानीतमश्नाति नहि तं विना । 
यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः ॥ ३१.॥ 

अर्थनं प्रष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ | 

अन्वय:--जाल्यात्मभृति 'सुस्तिग्ध:  लष्ष्मिवधेनः लक्ष्मण: ज्येष्ठस्य तुः 
-्रोकरामस्य रामस्य नित्यशः शरीरतः सवं प्रियकरः (. आसीदिति ) तस्य रामः 
स्यापि लक्ष्मिसम्पन्नो, लक्ष्मण: वहिं: अपरः प्राण इव ` ( आसीत्‌ ) पुरुषोत्तमः 
“तेन विना निद्रां नच लभते उपानीतं मृष्ट ' अन्नं तं विना नहि अश्नाति, यदा हि 

-हयमाख्ढो राघवः मृगयां याति अथ संघेनुंः एनं परिपालयन्‌ पृष्ठतोऽम्येति । 
च्याख्या-बाल्यांत्रभृति = बाल्यकालादेव, सुस्निग्ध: = प्रियः, लदिमिवधेनः 
केसूयंसम्पद्रघंक: ( लक्ष्मी वर्षतीति ''ङयापोः संज्ञाचन्दसोबहुलर्मिति? 
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हस्वः । ) लक्ष्मण: ज्येष्ठस्य = अग्रजस्य, :भ्रातु लोकरामस्य == लोकानु रअक॒स्य, 
ज्ञोकान्‌ रमयतीति लोकराम: “प्यन्तात्कमंप्यण”” । रामस्य, नित्यवा;,. शरीरतः = 
शरीरेणापि, सर्वंप्रियकरः = सर्वेषां प्रियसंपादकोऽभवत्‌ । त्रस्य रामस्यापि = 
अन्रजस्यापि, :लक्षिमसंपन्नो = सर्वेसंपद्दिणिशे लक्मणः, . वहिः = श्रीराइ-वहिः 
स्थित, अपरः=दवितीयः, , प्राण इव ( आसीत्‌.। अतएवः; हि~) पुरुषोत्तम; = 
पुरपश्चे्ो.. रामः, .तेन=लक्ष्मणेन `विना. .“पृथरिवना तताताभिस्तुतीयेत्यादिना?” 
तृतीया, निद्रां=विश्लामादिकं, न च, लमते-नप्राप्नोति; उपानीतं=को सल्यादयुपहृतं, 
मृ्टं=पवित्रं,; अन्ने=भोज़नादिकं तंन्लक्मणं. विना, नहि अइनाति=खादति, 
यदाहि हयमाइढो, , राघवः=रामः, सृगयां यातिङआखेटमुद्दि्य,प्रयाति, अथर्‌ 
अनन्तरं तदेतिभावः, सधनुः धृतायुध: सन्‌, एनं = लक्ष्मणं, परिपालयन्‌ =स॒वंतोऽभि 
रक्षयन्‌, पृछतोऽभ्येति=पृष्ठतो नयतीति भावः 1 

हिन्दी-त्राल्यकाल से ही लक्ष्मी को बढाने , वाले ( सेवापरायण ) लक्ष्मण 
अपने जेष्ठभाई राम को प्रिय थे । वे न केवल हृदय से ही अपितु शरीर. से भी 
राम की परिचर्या में लगे. रहते थे. | राम भी. लक्ष्मण को वहिः स्थित द्वितीय 
घ्राण की भाँति मानते थे और उसके विना न॒ तो शयन करते थे न.भोजन ही 
करते थे ।-ज॒ब भी पुरुषोत्तम राम आख़ेठ के लिये वन में जाते थे.अपने- प्रिय भाई 
लक्ष्मण को साथ ले लिया करते थे मर अपने घनुष-वाण के द्वारा. उसकी रक्षा 
भी करते रहते थे ॥ २८-३१ ॥ 


भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो दवि सः ॥ ३२॥ 
प्राणेः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा. प्रियः 


अन्वयंः-लक्ष्मणावंरजः -शणुब्नोः हि. भरतस्य नित्यं प्राणेः अपि प्रियतर 
आसीत्‌ स तस्य तथा प्रियश्चासीत्‌ । 

व्याख्या --लक्ष्मणावरजः=लक्ष्मणानुजः, शत्रुघ्नो हि; भरतस्य नित्यं प्राणे- 
रपि-प्राणेश्व  प्रियतरः-अतिप्रिय:, आसीत्‌;-सः भरंत्रः, तस्य शत्रुष्नस्य, तथा = 
तथैव प्राणेरपि, प्रियरचासीत्‌ । : 
' - 'हिन्दी--लक्ष्मणं का छोटा भाई शत्रुघ्न: भरत'को अपने प्राण से भी अधिक 
मानता था और भरत भी उसे उसी प्रकार मानते थें॥ ३२॥ : 

* स.चतुर्मिमैद्दाभागे: पुत्रेदेशरथः प्रियैः ॥३३॥ 
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बभूब परमप्रीतो देवैरिव पितामहः | 
अन्वयः दरथः महाभागैः प्रियेः पुत्रोः चतुर्भिः देवैः पितामह इव 
सरमः प्रीतो बभुव 1 : 
`  ्याख्या-स दशरथः, महाभांगेः<भाग्यवद्धिःप्रिये:-चतुभिः पुत्रः = सुतैः 
देवैः = सुरैः, पितामहः = ब्रह्मा, इव परमप्रीतो बभूव । 
हिन्दी-महाराज दशरथ भाग्यशाली उन चारो प्रिय पुत्रों से उतने ही 
असन्न रहते थे जितने कि देवो से ब्रह्मा रहते हैं। ३१ ॥ 
ते यदा ज्ञानसंपन्नाः से. समुदिता गुणेः ॥ ३४ ॥ 
र्‌ हीमन्तः कीतिमन्तश्व सर्वज्ञा दीर्घदशिनः । 
: झन्वयः--यदा गुणेः समुदिताः ते सर्व ह्वीमन्तः कीतिमन्तः, सर्वज्ञाः दीघे 
दशिनदच ज्ञानसम्पन्नाः बभूवुस्तदा दशरथः हृष्टो वमूवेति वक्ष्यमाणेनात्वायः । 
व्याख्या--यदा = यस्मिन्काले, ग्रुणेः-सवंगुणे,, समुदिताः == संप्रका 
शिता:, ते सर्वे=रामादयः, हीमन्तः-लज्जावन्तः, कीतिमन्तः = यशोविशिष्टाः, 
'सवंज्ञाः=निखिलज्ञा, दीघंदशिनश्चम्दुरदशिनश्च, ज्ञांनसम्पन्ना=सर्वेविषयकज्ञानवंन्तो 
अमूवुस्तदा दशरथः हृष्टोऽप्रुदितिभावः । 
हिन्दी-ज्ञानसंम्पन्न, गुणों सें युक्त, लज्जाशींल; कीतिमान्‌, दुरदर्शी 
शवं लोकव्यवहार में चतुर इन राजकुमारों को देखकर राजा दशरथ अत्यन्त 
असन्न होते थे ॥ ३४॥ 
तेषामेवंग्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ३५॥ 
पितां दशरथो हृष्टो त्रा लोकाधिपो यथा । 
अन्वयः-एवं प्रभावाणां दीसतेजसां तेषां स्वेषां पिताः दशरथः लोकाधिपो 
ब्रह्मा यथा हृष्टो बभूव । 
. व्याख्या-एवं प्रभावाणांमपूर्वोक्त प्रभावविशिष्टानां, दीप्ततेजसांन्तेजोदीः 
सानां, तेषां सर्वेषां=कुमाराणां, पिता=जतको दशरथः, लोकाधिपः=लोकनियन्ता 
ब्रह्मा यथा = इव, हृष्टो वभूव ! 
„ हिन्दी-पूर्वोक्त गुणों से युक्त, प्रभावशाली एवं तेजस्वी उन राजकुमारों के 
पिता दशरथ उन्हें देखकर लोकपितामह ब्रह्मा की भाँति प्रसन्न हो उठते थे ।३५। 
ते चोपि मजुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः ॥ ३३॥ 


( २०७ ) 


पिछशुश्रषणरत्ता धनुर्वेदे च निष्टिताः । 
मनुजव्याधाः . वैदिकाव्ययने 'रताः पितृशुं्रूषणरताइच तेऽपि च धनुर्वेदे 
निष्ठिता वभूवु: । 
व्याख्या--प्रनुजव्याघ्राः=पुरुषसिहाः वैदिकाध्ययने रताः=वेदाध्ययनेऽनुरक्ता 
पितुशुदूषणरताश्च=पितृसेवापरायणारच ते=रामादयोऽपि, च घनुर्वेदे=अञ्नश्ञ्रादि- 
ज्ञाने निष्ठितां: = कुशलाः वभूवुः । 
हिन्दी-समस्त वेदों के अध्येता तथा पिता की शुभुषा में अनुरक्त उन 
वीर राजकुमारों ने भीं शस्जाञ्ज विद्याओं में पुणं निपुणता प्राप्त कर ली थी ॥ 
अथ राजा दृशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥ ३७॥ 
` चिन्तयामास धमोत्मा सोपाध्यायः सबान्धवः। 
अन्वय:--अथ सोपाघ्यायः सवान्ववः धर्मात्मा राजा दशरथः तेषां दार- 
क्रिया प्रति चिन्तयामास । 
व्याख्या-अथ=अनन्तरं हि, सोपाध्यायः = वसि्ठवामदेवादिसहितः, 
ससवान्धवः=वान्धवैः सहितः, घर्मातमा=घमंमनाः; राजादशरथः, तेषां=कुमाराणां, 
दारक्रियां प्रति=विवाहादि क्रियां प्रति, चिन्तयामास=विचारयामासः। 
हिन्दी पुत्रों को श्रेष्ट एवं लोकव्यवहारादि में प्रवीणः देखकर महाराज 
दशरथ ने उनके विवाहादि के विषय में पुरोहितों एवं सगे सम्बन्धियों के साथ 
विचार विम किया ॥ ३७॥ 7 
तस्य चिन्तयमांनस्य मन्त्रिमध्ये महात्मन! |: ३८ ॥ 
अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
अन्वय:--मन्त्रिगध्ये चिन्तयमानस्य महात्मनः तस्य महतेजाः महामुनिः 
विश्वामित्र अभ्यागच्छत्‌ । 
व्याख्या-मन्त्रिमध्ये=सचिवसभायां, चिन्तयमानस्य=विचारयतः महात्मन 
तस्य = राज्ञः (दर्शनाकांक्षीं ) महातेजाः=भंतिशयतेजोविशिष्टः, महामुनिः= 
महषिः, विइवमित्रोऽभ्यागच्छत्‌ः। - ° 
हिन्दी--मन्त्रियों के मध्य में जिस समय महाराज दशरथं राजकुमारों के 
विवाहादि के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय परम तेजस्वी महषिः 
विश्वामित्र उनके पास आये ॥ ३८ ॥ 


` (= २०८ ) 


स राज्ञो दशंनाकाडक्षी दांराध्यक्षानुवाच हृ ॥ ३९ !। 
शीघ्रमास्यात मां प्राप्तं:कोशिक्र गाधिनन्दनम्‌ । न्‍ 
अन्वय:--राज्ञ: दशनाकाइक्षी स? द्वाराष्याक्षान उवाच-गाचिनंन्दनं 
कौशिक मां प्राप्तं शीघ्रमाख्यात ह । = 
व्याख्या - राज्ञः=दशरयस्य, दश॑नाकाइ्ी=दशतामिलोपी, सः=विरवासित्नः, 
दाराध्यक्षान्‌-द्वारपालकान्‌ प्रति उवाच, तद्व॑चनमाह-्गाधिनन्दनं = गाधिपुत्र 
कौशिक = कुशिकगोत्ोत्पन्नं ( कुशिंकगोत्रापत्यंपुमानितिः विग्रहेडणू प्रत्ययः ) 
भां-विद्वामित्रं, प्रापत-आगत ह; शीघ्रमास्यात-अति छीघ्र' कथयत इति । 
हिन्दी महाराजः दशरथ के दशंग:की इच्छा से आये हुये उस महपि ने 
द्वारपालों से कहा-गाधितनय कौशिक : के. आगमन की ' सूचना महाराज को 
शीघ्र जाकर दो ॥ ३६॥ : 
तच्छ त्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रहुद्रुबुः ॥ ४० ॥ : `` 
संभ्रान्तमनसः संवे तेन वाक्येन चोदिता । -- 
प्राप्तमांवेदयामासुन् पायेच्ताकवे तदा । 
अन्वयः-तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा तेन वाक्येन चोदिताः सवसं म्रान्तमनसः 
राज्ञी वेदम 'प्रदुद्रुवुः, तदा ते राजभवन गत्वा इक्ष्वाकवे नृपाय प्रासं विरवामिच- 
मृषिम आवेदयामासुः। : ` 
ञ्याख्या-तस्य=विर्वामित्रस्य, श्ुत्वा=आकण्यं, . तेन =विश्वामित्रो- 
क्तेन, वावंयेन=वचनेन; - चोदिताः=प्ररिताः, ` 'सर्वेन्द्वारपालाः) संत्नान्तमनसः= 
क्ुभितचित्ताः अत्यांदरयुक्तपनोयुक्तावा, राज्ञा ररज्ञः=दशरथस्य, वेशम= गृहं, प्रददुः 
शीघ्र जम्मु:, 'तदान्तस्मिन्काले, ते-्द्वारपालाः, राजभवनं = राजगृहं, गत्वा 
व्रजित्वा, इक्वाकवे=इक्ष्वाकुवंशप्रभवाय, नृपायन्दशरथाथ, प्राप्तं-द्वारि स्थित, 
'विद्वामित्रस्‌ ऋषि = महर्षि, आवेदयामासुः = प्रार्थयामासुः । 
हिन्दी--मद्दषि विदवामित्र के उस वाक्य को सुनंते हीं द्वारपाल घवड़ाकर 
राजगृह की ओर भागे, और वहाँ जाकर उनः लोगों ने इध्ष्वाकुवंशीय महाराज 
दशरथ को महप्लि के आगमन की सूचना दी ॥,४०-४१ ॥ 
तेषां तद्ठचनं श्रुत्वां सपुरोधाः समाहितः ॥ ४२ ॥ 
प्रत्युज्जगाम संहष्टो ब्रह्माणमिव वासत्रः । 


( २०६ ) 


` झअन्वयः--तेषां तद्वचनं धुत्वा' सपुरोधाः समाहितः संहृष्टः ब्रह्माणं वांसव 
इव ( राजां.) प्रत्युज्जगाम । ` 3 
व्याख्या-तेषां=द्वारपालानां तद्ठचनं=विश्वामित्रप्राप्तिवोधकं वाक्यं, श्रत्वा: 
निशम्य, संपुरोधा: = सपुरोहितः, समाहितः=एकाग्नचित्तः सन्‌ संहष्टः=परमानन्द 
प्रातः, ब्रह्माणं = वृहस्पति चतुमुंखं वा, ( श्रुत्वा ) वासवः=इन्द्र, इव (राजा ) 
प्रत्युज्जगाम = तस्यान्तिकं प्रतिजगाम | री 
हिल्दी--दारपालों के द्वारा मर्हाध विश्वामित्र कें. आगमन को सूचना,पाते 
ही भहाराज़ दशरथ एकाग्रचित्त हो, कुलपुरोहित वसिष्ठ को. आगे करके, आनन्द- 
पुर्वक ढवारपर इसी प्रकार आये जैसे वृहति के आगमन की .सूचना पाकर इन्द्र 
आते हैं ॥ ४२.॥ 
स द्रा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितब्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽ्ष्यसुपहारयत्‌ । 
अन्वयः-—दीप्त्या ज्वलितं संशितव्रतं तापसं दृष्टा प्रहृष्टवदनः स॒ राजा: 
-' `` ` ततोऽध्य॑म्‌ उपहारयत्‌ । 

i वंयाख्या--दीप्त्या=तपोजनितप्रकाशेन;, ज्वलितं-प्रंकाशितं, संशितत्रतं = , 
प्रशस्त नियमं, तापसंस्त विश्वामित्रं, दृषट्टासञवलो क्य, प्रहृष्टवदनः=सुप्रसक्नाननः, स 
` राजा<दशंरथो नपतिः, ततः= तदनन्तरं हि तस्मै. अर्ष्य=पुजार्योदकं, उपहारयर्त्‌ऽ 
अददात्‌ । अत्रहि-''रामो राज्यमचीकरदितिवत्‌’' णिच्‌ प्रयोगः आगमशांद्भस्या- 
नित्यवादडविरहश्च । 

हिन्दी--तप के तेज से प्रकाशित एवं कठोरव्रतवाले विश्वामित्र को देखते, 
ही महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर उन्हें अध्य प्रदान किया ॥ ४३ ॥ टर 
स.राज्ञ! प्रतिगृह्माघ्य शाखद्दष्टेन कमंणा ४४॥ 
कुशलं: चाव्ययं चैवः पर्यप्च्छन्नराधिपम्‌ ।- 
. पुरे. कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु.च ॥ ४५॥ .. .. .> 
कुशलं कौशिको राज्ञः पयेप्रच्छत्सुवामिक 1. > `» : 
अन्यवः शा्नदष्टेत कर्मणा स राज्ञः अध्य प्रतिगृहथ च नराधिपं अव्यये 
कुशलं. चैव. प्यंपूच्छत्‌ ततः सुधार्मिकः कौशिक: राज्ञः पुरे कोशे जनपदे वान्यवेषु* 
सुहृत्सु चः कुंशलं पर्यपृच्छत्‌ । ` - ` `  . ' iE 
१४ 


( २१० ) 


ञ्याख्या- शासत्रदृष्टत-शास््रोक्तेन, कमंणा=विधिना,; सः-विश्वामित्र:, राज्ञ 
न्दशरथस्य, अध्ये-पूजार्थोदकं, प्रतिगृह्य = स्वीङृत्यः नराधिपं--पूप, . अव्ययूर्‌ 
विच्छिन्नं, नित्यमित्यर्थः, कुशलं=क्षेमादिकं, चेव. पयंपृच्छत्‌ ( ततश्च विशेषेण 
कुशलमवगन्तुम्‌ ) सुघामिकः कौरिकः=परम्‌ धार्मिको विष्वामित्रः, , राज्ञ 
थुरे=नगरे, कोशे-अर्थ, जनपदे=राष्ट्रे, बान्धवेषु = बन्धुजनेणु, सुहृत्सु= मित्रेषु च 
कुशलं पयंपृच्छत्‌ । 
हिन्दी--महषि विश्वामित्र. ने' यथाविधि दक्षरथ द्वारा प्रदत्त अध्यं को 
स्वीकार करने के प्ररचात्‌ राजा से कुशल समाचार पूछा. । ,पुनरच क्रमशः नगर, 
कोश, जनपद, बान्धवों तथा .मित्रो के विषय में कुशल-क्षेम पुछा॥ ४४-४५ ॥ 
अपि ते संनताः सर्वं सामन्ता रिपवो जिताः ॥५६॥ :- : 
देवं च मानुष चेव कमे ते साध्त्रनुष्ठितम्‌ | 
. अन्वयः-मपि ते सर्वे म्रामन्ताः संनताः,.रिपवः जिताः, दैव्रं च मानुषं 
श्चैव ते कमे साघु अनुष्ठितम्‌ ? व 
ठय़ाख्या -5 प्रश्‍नविद्षेषमाह-अपि: प्रश्‍ने, ते=तव सर्वेऽपि सामन्ताः = 
कराथिताः खण्डमण्डलेदवरा:, सन्तताः =नम्राः, रिपवः = शत्रवरच, जिता 
पराजिताः दैवं=देवो हदेश्यकयागादिकं, च. मानुषं-अतिथ्यम्यागतोदेश्यकसत्कारादिकं, 
चैंव कर्मे साधु = सम्यग्रपेण, अनुष्ठितं = संपादितमिति ? र ै 
हिन्दी--ज््या आपके सामन्त नम्र हैं ! आपके शत्रु तो पराजित हो गये हैं ? 
दरेवताओं से सम्बंधित यागादि कमं एवं मनुष्यों सै सम्बन्धित अतिथि-सत्कारादि 
विधि पुर्वक सम्पन्न होता है ? ॥ ४६ ॥ ८ | 
वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुद्नवः ॥ ४७ | 
ऋषारच तान्यथान्याय महाभागानुवाच ह । 
अन्वय:--मुनिपु ज्ववः वसिष्ठं महाभागान्‌ तान्‌ ऋषींश्च यथान्यायं समागम्य 
कुशलम्‌ उवाच ह । 
च्याख्या-सुनिपुङ्गवः = विश्वामित्रः, वसिष्ठं = राजपु रोहितं, महाभागान्‌= 
अतिमास्यवतः तान्‌ = वामदेवप्रभृतीन, ऋषींश्च यथात्यायं-यथोचितं, समागम्य = 
तेषां समीपंगस्वा प्रणामादिकं विघाय कुशलप्रदनम, उवाच-पयंपृच्छत्‌ । देति हर्षे । 


( २११ ) 


न्दी -भहपिशे्ठ विरवाित्र ने वसिष्ठ एवं वामदेवादि महण्षियों के समीप 
जाकर प्रणामादि के अनन्तर यथोचित कुशल-समाचार पुछा ॥ ४७॥ 
` ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥ ४८॥ . 

विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथाहतः | : 

अतवयः- हृष्टमनसः ते सर्वे तेनः पूजिताः राज्ञो निवेशनं विविशुः यथाहंतः 

निषेदुश्च । Ro 

व्यास्या-हृष्मनसःनप्रमुदितान्तःकरणाः, ते सर्वे-महपंयः, तेनः=राज्ञा, 

पूजिताः क्ृतसत्काराः,. राज्ञः=दशरथस्य, निवेदनं-राजसभां, विविशुः=प्रविविशुः 

यथाहंतः = यथायोग्यं ते निपेदुः व = गृहीतासनाइचाभवन्‌ । | 
हिन्दी--वसिष्ठवामदेवादि महपियों ने राजा के द्वारा उचित सत्कार 


`. प्राप्त करने के पस्चात्‌ सभामण्डप में प्रवेश किया और यथायोग्य आसन को 


. ग्रहण किया ॥ ४८ ॥ 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥४६॥ 
उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजय्न | ; 
अन्वयः-—अथ हृष्टमनाः परमोदारः राजा हृष्टस्तमभिपूजयत्‌ महामुनि- 
__ विश्वामित्रभुवाच । ` 
„` व्याख्या-अथमअनन्तरं हि, हृष्टमनाः = हृष्टं मनः यस्य स, परमोदारः = 
परमदाता, राजा हृष्टः सन्‌ तं=विस्वामित्रमभिबृजयन्‌, महामुनिमह्िभेष्ठं मुवाच । 
. - हिन्दी-तदनन्तर परम उदार प्रसन्न चित्त महाराज दशरथ ने उचित 
आतिथ्यादि करके विश्वामित्र से कहा-॥ ४६ ॥ . | 
यथास्रृतस्य संप्राप्तियंथा वर्षमनूदके ॥ ५० ॥ 
यथा सहशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्यवे। `. _.. 
प्रनष्टस्य यथांलाभो यथा हर्षो महोदये ॥ए१॥ ` 
तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महासुने | . कप 
अन्वयः--यथा अमृतस्य.संप्राप्तिः यथा अनूदके वर्ष यथा अप्रजस्य सहश- 
दारेषु पुत्रजन्म वै यथा प्रनष्टस्य . लाभः यथा महोदये हः तथैव ते आगमनं . 
मन्ये हे मुने स्वागतम्‌ । _ 
व्याख्या -यया=येन प्रकारेण, अमृतस्य-पी यूषस्य, संप्रासिः, यथा अनूदकेः 


( २१२ ) 


उदकहीने देशे वंषं= वृष्टिः; यथा अप्रजस्य = अपुत्रस्य, . सहृशदारेषु = जातिवयो- 
रूपगुणतुल्यासु पलीसु पुत्रजन्म, वै यथा प्रनष्ट स्य=विनष्टस्य, . लाभः=प्रासिः, 
यथा महोदये-पुत्रविवाहाद्यत्सवे, हर्षः, तथैवःतेनैवप्रकारेण  ते=तव, आगमनं=' 
समागमनमपि मन्ये ! हे महामुने स्वागतं-शोभनमागमनमेतदिति ते । 

. हिन्दी--अमृत के लाभ से, मरदेश में वर्षा से, सन्तति हीन को योग्य ` 
पत्नियों के द्वारा सन्तति के लाभ से, खोये हुये धन के मिलने से तथा विवाहादि 
शुभ कार्यो के अवसर से. जो आनन्द मिलता है वही आनन्द आपके आगमन 
से मुझे भी मिला है । हे सुने ! आपका स्वागत है ॥ ५०-५१ ॥ 

क॑ च ते परमं कामं करोमि किसु हर्षितः ॥५२॥ 
पात्रमूतांऽसि मे ब्रह्मन्‌ ! दिष्टया प्राप्तोऽसि मानद ! 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं-च सुजीबितम्‌।५३॥ 
यस्माद्विप्रेन्द्रमद्रक्षं सुप्रभाता निशा मम। 
ःन्वयः--ते क॑ च परमं कामं हृषितः किंसु करोमि हेब्रह्मन्‌ ! पात्रभूतोऽसि 
हे मानद ! मे दिष्टधा प्रा्तोऽसि अद्य मे ' जन्म सफलं जीवितं सुजीवितं च यस्माद्‌ 
विप्रेन अद्राक्षं मम. निद्या सुप्रभाता जातेति शेषःः। * ` 
व्याख्या--तेःतव, कं परमं कामं=्परमावस्यकं कार्यं हषितः सन्‌, किम्‌ 
करोमि-कि ते प्रियं 'विदवाम्यहमिति उ=एतद्वितकंयामीति, हे ब्रह्मन्‌ ! हे विप्र ! 
पत्रमूतोऽसि=वंप्रकारसेवायोग्यस्त्वमसि, हे मानद्‌ ! मेरमम, दिष्टया=भाग्येन, 
प्राप्तोसि, अद्य मे, जन्म सफलं जातम, जीवनं-सुजीवन मभवत्‌ = यस्माद्धेतोः 
विप्रेन्द्रं = मुनीन्द्रं, अद्राक्षम्‌, मम निशा-व्यतीता रात्रिः तवागमनादद्य सुप्रभाता 
=श्ोभनः प्रभातो 'यस्याः -सा, जातेतिभावः। . . . 
हिन्दी -मैं आपके किस प्रिय कायं को करूँ हे ब्रह्मन्‌.! आप विशेष सत्कार 
योग्य हैं, हे मानद ! मेरे भाग्य से ही आप का यह आगमन हुआ है, आज 
आपको पाकर मेरा जन्म सफल हुआ है, मेरा . यह जीवन सुजीवन हुआ है, 
क्योंकि आज मैं आप जैसे श्रे महषि'का दर्शन पाः सका हूँ । 'मेरी अतीत 
रात्रि निश्चय हो धन्य हुई जिसने सुप्रभात को. जन्म दिया है ॥५२-५१॥ 
पृं राजर्षिशव्देन तपसा द्योतितम्रमः॥ ५४॥ 
` ब्रह्मषित्वमनुग्रापतः पूज्योऽसि बहुधा मया। 


( ९१३ ) 


तद्द्सुतमभूद्विप्र ! पवित्रं परमं सम ॥५५॥ 
शुभत्तेत्रगतश्चाहं तव संदशशनात्मभो ! । 
अन्वय३--च्योतितप्रभस्त्व॑ पुवं . राजपिशव्देन ( बोधितः ) अनु तपसा ब्रह्म | 
पित्वं प्राप्त: ( अतः ) मया बहुधा पूज्योऽसि, हे विप्र ! हे प्रभो ! तत्‌ अद्भुत॑ ममं 
परमं पवित्रमभूतू तव संदर्शनात्‌ अहं शुभश्नेत्रगतरतिचे मन्ये 1 
व्याख्या--ययोतितप्रभस्त्त्रं = विद्योतितप्रभस्त्वं, पुर्वं =पुरा, राजपिशब्देन 
चोधितः, अनु-परचात्‌, तपसा=तपोबलेन, ब्रह्मपित्वं, प्राप्तः, अतः मया=दशरथेन, 
वहुधा = द्रहुप्रकारेण विश्येषर्पेणेति भावः, पूज्योऽसि, हे विप्र। हे प्रभो तत्‌ = 
तस्माद्धि, अद्भुतं-तवदर्शनमिदं॑ परमाडू तं, मम=दशरथस्य परमं, पवित्रं=अति 
'पवित्रतोत्पादकंमभूदिति यतोहि-तव संदर्शना त्‌=तवागमनात्‌, अहं, शुभक्षेत्रगतः = 
तीर्थगत इव जातः । सवंशुभक्षेत्रयाचा फलं प्राप्तं मयेति भावः । 
हिन्दी-कान्तियुक्त आप पहिले राजधि पद से सम्बोधित किये जाते थे 
किन्तु तपस्या के कारण अव ब्रह्मषि पद को प्रास हो चुके हैं, अतः आप कई 
प्रकार से मेरे पुज्य हैं । आपका यह दर्शन मेरे लिये परमारचर्यंजनक एवं पवित्रता 


को प्रदान करने वाला है । आपके दर्शन से मैने छर वैठे ही सभी क्षेत्रों के फल को 
आप्त कर लिया है॥ ५४-५५ ॥ 


नहि यत्म्र्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति ॥ ५६ ॥ 

इच्छाभ्यनुग्रहीतो5हं त्वदर्थं परिवृद्धये 

कार्यस्य च विमर्श च गन्तुमर्हसि कौशिक ! ॥ ५७॥ 

कतो चाहमशेषेण देवतं हि भवान्मम | 
. अन्वयः-यत्‌ तुभ्यं प्राथितं आगमनं प्रति कार्य वृहि, त्वदर्थं परिवृद्धये 
अनुगृहीतोऽहम्‌ इच्छामि, हे कौशिक ! कार्यस्य विमशं च गन्तुं नाहंसि ( यतोहि } 
भवान्‌ मम दैवतं अहञ्च अशेषेण कर्ताऽस्मीति । 

व्याख्या - यत्‌=्यदर्थ, तुभ्यं मया प्राथितंमपूर्व प्राथितम्‌, आगमनं प्रति= 

.त्वदागमनोद्देश्यभूतं, कार्य, ब्रहि-कथय, त्वदर्थं परिवृद्धये=त्वदर्थपरिवृद्धि कतुं, 
( करियार्थोपपदस्येति चतुर्थी ) अनुगृहीतोऽहम्‌, इच्छामि, हे कौशिक !-हे विद्वा- 
"मित्र | कार्यस्य विमर्श॑=सेत्स्यति नवेति कार्यविषयक संशयं, च गन्तुं=केतुं, नाहसि= 
-न योग्योऽसि, यतोहि भवान्‌ मम॒देवतं-इष्टदेवः, अहञ्च अशेषेण = निःशेषतः, 


( २१४ ) 


कार्यस्य कर्ता साघयिताऽस्मीत्पर्थेः । “ सुब्रत” इति पाठभेदः । 
हिन्दी-जैसा कि मैंने पहिले ही आपसे निवेदन किया. हैं, आप के आगमन 
का.क्या.कारण है, ओर मैं आपकी क्या सेवा करूँ. ? इसलिये इस कायं को कहिये 
ओर हे कौशिक !. आप अपने कार्ये की सिद्धि के विषय में किसी भी प्रकार, का 
तके-वितकं न करें क्योंकि आप मेरे इष्टदेव हैं और में आपका सेवक ह ५६५७॥ 
मम चायमनुम्राप्तो मद्दानभ्युद्यो द्विज ! । 
. . तवागमनजः कृर्स्नो. धमंश्चाचुत्तमो मम ॥ ०८॥ 
अन्वयः-हे द्विज॑ ! मम चायं महानम्युदयः, तवागमनजः मम कृत्स्नः अनुः 
-त्ञमः घर्मश्च अनुप्राप्तः । . 
व्याख्या--हे द्विज ! मम चायं महानम्य्ुदयः=स्वदागमनरूपीऽयं ममाभ्यृदयः, 
तवागमनजः=त्वदागमनजन्यः. मम कृत्स्नः -- संपूर्ण ., अनुत्तमः=भरेष्ठः, घर्मरच, 
्रनुप्रा्तः 9 
हिन्दी--हे दविज ! आपका. आगमन मेरे लिये एक. प्रकार.का अम्युदय है। 
आपका अभिलषित . कार्यं करना.मेरा .परम श्रेष्ठ एवं निरिचत धर्म है.जो आपके 
आगमन से. प्राप्त.हुआ है ॥ .५६.॥ 
इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मबता विनीतसुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुणेवि शिष्टः परमऋषिः परमं जगाम हर्षम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः--आत्मवता उक्तं विनीतं हृदयसुखं रतिसुखं वावयं निशम्य प्रथित- 
गुणयशाः गुणेविशिष्ट: पंरसऋषि: परमं हषं जगाम । 
च्याख्या-आत्मवता=वुद्धिमता, . दशरथेनोक्तं, विनोतं=नञ्रतावोघकं हृदय- 
सुखं-हृदयसुखकरं- शुतिसुखं=कर्णाहुलादजनकं, वाक्यं=वचनं, निशम्यःश्त्वा प्रथितः 
गुणयथाः=पृथुतरगुणविषयकीतिः प्रथितं=विस्तृतं, गुणसंबन्धि यशो यस्य स:परमत्ररषिः 
=ऋषिभरे्ः (“ऋत्यकः इत्यनेन प्रकृतिभावः) पर मं=मतुलं, हर्ष-मोदं, जगाम -1 
हिन्दी--बुद्धिमान्‌. महाराज दशरथ के विनीत हृदयाहुलादक एवं थोत्र को 
सुख देने वाले वचन को सुनकर प्रथित गुणयश से युक्त महंषि :विद्वामित्र कों 
अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त हुईं । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामाभ्युदययात्रायां सप्तदद: सर्ग) ॥ १७॥ 


~ 


er 


( २१५ )” 
“ झथाष्टादशः सर्ग ` ` 
तच्छुत्वा राजसिंहस्य वाक्यसदूभुतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महातेजा बिश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १॥ 
'अन्दयः--राजसिहस्य . अद्भुतविस्तरं तद्वाक्यं धुत्वा, हृष्टरोमा महातेजा 
विङ्वामित्रोऽम्यभाषत । 

* च्याख्या--राजसिंहस्य=महाराजस्य पुरुषसिहस्य,- अद्भुतविस्तरं=अद्भुतस्य 
दिस्तरो यस्मिन्‌ तत्‌, तद्वाक्यं = पुर्वोक्त॑वचनं, धुत्वा = निशम्य, हृष्टरोमा 
युलकितरोमा, महातेजाः=तेजोविशिष्टः, विश्वामित्रोऽम्यमावत=अकथयत्‌। ˆ ` 

हिन्दी--महाराज दशरथ कें पूर्वोक्त वाक्य क्रो सुनकर रोमांचित, हुए परम 
तेजस्वी विश्वामित्र ने कहा--1। १॥ 
सदृशं राजशादूंल ! तवैव भुवि नान्यतः | 
महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥ २॥ 
अन्वयः-हे राजशाद ल. भ्रुवि महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनःतवेद 
सदशं नान्यतः.। . 
व्याख्या -हे राजशाइू'ल=हे राजसिंह !. भुवि-पृथिव्यां, महावंशप्रसूतस्य 
=प्रशस्तकुलप्रादुभुंतस्य,  वसिष्ठव्यपदेसिनः=वसिष्ठक्रतोपदेशविशिष्टस्य, तवैव सह्यं ` 
= तव सहृशमेवै तद्वचः, नान्यतः, = नान्यस्य मुखाच्छु यते । 

: . हिन्दी हे राजशादू'ल ! प्रशस्तकुल में उत्पन्न होने के कारण तथा वसिष्ठ 
से शिक्षा प्राप्त करने के कारण तुम्हारे:द्वारा प्रयुक्त यह वाक्य सवंथा तुम्हारे 
अनुरूप है, पृथ्वी भर. में इस प्रकार का कहने वाला दूसरा कोई नहीं है ॥ २ ॥ 

यत्त॒ मे हृदूगातं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ । 
छुरुष्त्र. राजशादूंल ! भव सत्यप्रतिश्रुबः ॥ ३॥ 
अन्वयः--हे राजशादूल ! .यत्तु वावयं मे हृद्गतं तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ 
कुरुष्ब सत्यप्रतिक्षवो भव। 
व्याख्या--राजशादूल = हे . नृपव्याप्न ! यत्तु . वाक्यं = वचनं, मे = मम, 
इद्गतं = मनोगतं, तस्य कायस्य निश्चयं कुरुष्व सत्यप्रतिथव:ऱसत्यप्रतिफ 
ज्ञश्च , भंव। Den ST NR 5. 


0 ! 


९ २१६ ) 


हिन्दी - हे नरव्याघ्र ! मेरे मन में जो बात है उसको पुणे करने का तुम 
बचन दो और सत्पप्रतिज्ञ बनो ॥ ३॥ ` 
अह नियममातिष्ठे सिद्धयर्थं पुरुषर्षभ ! ` : 
तस्य विघ्नकरौ दो तु राक्षसौ कामरूपिणो ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-हे पुरुषषंभ ! अहं सिद्धयर्थं नियममातिष्ठे तस्य तु कामरूपिणौ डो 
-राक्षसौ विष्तकरौ स्तः । 
॥ व्याख्या--हे पुरुषषँम !=हे पुरुषश्रेष्ठ ! अहं सिद्धघर्थ = इषप्राप्त्यथ॑ नियमं = 
ब्रते, आतिछ्ठेआस्थितोऽस्मि, तस्य = मे तु कामंरूपिणौ-सायान्वितों, दो राक्षसौ 
=निशाचरो, विघ्नकरौः=विध्वंसकौ, स्तः । र 
,  दिन्दी-हे पुरुषथेष्ठ ! सैं अभीष्ट सिद्धि के. लिये. ब्रव: कर. रहा हूँ । मेरे इस 
कार्यं में दो मायावी राक्षस विघ्न डालते हे ॥ ४:॥ 
ब्रते मे बहुशश्चीर्ण समाप्त्यां राक्षसाविमो । 
मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितों ॥ ५ ॥ 
7 ` तौ मांसरुधिरोषेण वेदिं तामभ्यवर्षषताम्‌। 
अन्वयः-मे ब्रते बहुशश्चीर्णे समाप्त्याम्‌ इमौ राक्षसौ वीर्यवन्तो सुशिक्षितो 
तौ मारीचश्च सुवाहुश्च मांसरुधिरीबेण ताँ वेदि अस्यवर्षताम्‌ 4 
* व्याख्या-मे=्मम, ब्रतेः्यञ्चे, नियमे, वहुशदचीर्णे = प्रायेण समासकल्पे 
समापस्यां=इमौ=पर्वोक्तो, वीर्यवन्ती = पराक्रमविदिष्टौ, सुशिक्षितौ-शस्त्रज्ञौ, ती 
राक्षसौ, मारीचः सुवाहुश्च, मांप्ररुधिरौघेण = मांसयुक्तरक्तप्रवाहेण तांवेदि = 
अज्ञवेदि, अम्यवषंवाम्‌=अम्यषिञ्चताम्‌ । 
हिन्दी--मेरे ब्रत का अधिकांश भाग पुर्ण हो जाने पर ज़ब पूर्णाहुति का 
समय आता है तब ये दोनों बीर्यवान्‌ तथाअस्त्रशस्त्र में निपुण मारीच और 
सुबाहु, मांस तथा रुधिर, वर्षा कर यज्ञवेदी को आप्लावित कर देते हैं ॥ ५ ॥ 
अवधूते तथाभूते तस्सिन्नियमनिश्चये ।। ६ || 
कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माहद शादपाक्रमे । 
अन्वयः-नियमनिशचये तस्मिन्‌ अवघूते तथाभृते कृतश्वम: निरुत्साहः तस्मा- 


` देशादपाकमे। 


व्याख्या--नियमनिक्चये=ब्रतसंकल्पे, तस्मिन्‌ अवघुते=राक्षसाम्यां विनाशिते 


( ९१७ ): 


तयाभूते=विनषटे सति ब्रते; कृतथम:-कृतवृथाप्रयासः-निरत्साहः ` उत्साहरहितो$हँर 
तस्माददेशात्‌,=राक्षसाम्यां व्यापपरदेशात्‌, अपाक्रमेननिगंतोऽस्मि .। . 
हिन्दी-पूणंप्राय यज्ञ के उन राक्षसाधमों द्वारा नष्ट हो _जाने से मेरा 
श्म निष्कल हो जाता है, अतः निरुत्साह होकर मैं उस स्थान से चला 
आया हूँ ॥ ६॥ | ड 
न च मे क्रोधसुत्लष्टु बुद्विभंवति पार्थिव ! ` 
तथ।भूता हि सा चया न शापस्तत्र सुच्यते ॥ ७॥ | 
अन्वयः -हे पार्थिव !. मे क्रोधमुत्वष्टं, बुद्ध: न च भवति, हि सा चर्या 
लथामूता तत्र शापः न सुच्यते । ` 
व्याख्या--ननु कुतो न तहि तो श्तौ तत्राह-हेपाथिव = हेराजन्‌ ! मे 
धमु द्यापमुत्तट, बुद्धिः मतिः, न च भवति = न जायते, हि = यतोहि 
सा चर्या = यज्ञानुष्ठानक्रिया तथाभूता-क्रोधानर्हा, अतएव तत्र=विनाशितेपि ब्रते, 
शापः न मुच्यते । ताम्यां शापो नदत्तः, मयेति भावः। ट 
हिन्दी-हेराजन्‌ ! मुझे उस समय क्रोध करने को इच्छा नहीं होती है, 
जयोंकि--वह क्रिया क्रोध करने योग्य नहीं हैं । अतएव मैंने उन राक्षसों को शाप 
नहीं दिया है॥ ७॥ ग 
स्वपुत्रं राजशादूल ! रामं सत्यपराक्रमम्‌ || ८॥ 
काकपक्षधरं वीर ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि । 
अन्वयः-हे राजशादूल ! सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं वींरं- ज्येष्ट स्वपुत्रं 
-रामं मे दातुमहंसि । ; : 
व्याख्या -हे राजशादू'ल ! सत्य पराक्रमं = सत्यविक्रम पराक्रमविशिष्टं वा, 
क्ाकपक्षवरं = कपोलशिखाघारिणं, = काकपक्षः=वालानां कपोलसमीपवतिशिखा 
काकपक्षः तं घरतीति:काकपक्षघरः, तमितिमावः, वी रंनशूरं, ज्येष्ठ>अग्रजं, स्वपुत्र 
तेषां राम= रामाख्यं, मे=मह्य', दातुमहँसिदातुं खं योग्योसीति भावः । 
हिन्दी-हे राजसिंह ! पराक्रमी, काकपक्षबारी तथा वीर अपने ज्येष्ठ पुत्र 
राम को आप मुझे दे ॥ ८ ॥ 
शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ ६॥ 


राक्षसा ये विकतीरस्तेषामपि विनाशने | 


( २१८ ) 
--दिंव्येन स्वेन तेजसा मया शुसो हि एप: ये. विकर्तारः राक्षसाः 
विनादने शक्तः । 
व्याख्या--दिव्येन=प्राक्कतविलक्षणेन, स्वेन=स्वकीयेन, तेजसा=पराक्रमे ग, 
मया=विस्वामित्रेण हि, गुसः=रक्षितश्चापि, एषः=रामः, ये विकर्तारः=विष्तकर्तारः 
राक्षसाभ्ःनिशाचराः, तेषां=राक्षसानां, विनाशने = भदंने, शक्तः=समर्थं इति । 
हिन्दी-्रयोंकि अपने विलक्षण तेज एवं पराक्रम से तथा मेरे द्वारा भो 
संरक्षित होकर यह राम यज्ञ में विघ्न डालनेवाले राक्षसो को मारने में समर्थं हैं ॥ 
अयश्चास्मै प्रदास्यामि वहुरूपं न संशयः ॥ १० ॥ 
त्रयाणासपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति । 
अन्वयः--अस्मै बहुरूपं शरेयः प्रदास्यामि येन त्रयाणामपि लोकानां ख्याति 
गमिष्यति संशय: न । 
च्याख्या-अस्मै = रामाय, वहुरूपं = अनेकविधं, शेयः = कल्याणसाधनं 
प्रदास्यामि=्दास्यामि, येनः=साघनेनायम्‌, त्रयाणामपि लोकानां, ख्याति-प्रसिद्धि 
गमिष्यतिनग्रजिष्यति अत्रविषये संशयः=सन्देहः, न<न कार्ये इति भावः । 
हिन्दी-मैं भी इन्हें (राम को) अनेक प्रकार के कल्याण कर उपाय वताऊंगाः 
जिनसे तीनों लोकों में ये विख्यात होंगे । इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है ॥१०॥॥ 
न च तौ राममासाद्य शक्ती स्थातुं कथंचन ॥ ११॥ 
न च तौ राघवादन्यो इन्तुसुत्सहते पुमान्‌। 
अन्वयः-तौ राममासाद्य स्थातुं कथंचन न च शक्तो राघवादन्यः पुमात्‌ 
तौ हन्तुं न च उत्सहते । 
च्याख्या-तौ=मारीचसुबाहू राक्षसाधमौ, राममासाद्य-युधि रामं प्राप्य, 
स्थातुं कथंचन=कथमपि,,न च शक्तो=न समर्थाँ, राघवादन्यः=रामादन्यः, पुमान्‌= 
नरः, तौ=सक्षसौ, इन्तुं न च उत्सहते-नहि प्रभवतीत्ति । 
हिन्दी-राम के - सामने वे दोनों कथमपि , ठहर नहीं सकते हैं, और 
राम से अतिरिक्त कोई दुसरा पुरुष उन्हें मार भी नहीं सकता है ॥ ११॥ . : 
“वीर्योत्सिक्तौ हि तौ पातौ कालपाशवशं गतौ ॥ १२ ॥ 
रामस्य राजशादूंलः - न. पयोप्तो महात्मनः । 


8१1 


( २१९ ) 


न्वृंयः-_हेराजशादु'ल-! कालपाशवशं गतौ हि वीर्यौत्सिक्ती ती पापौ 
महात्मनः रामस्य पर्याप्त न । * 
व्याख्या-हेराजशादूल !-हेराजसिंह!ः कालपाशवशंगतौ-कालपाशेनावद्धौ 
तौ, हि वीर्योत्सिक्तौ-अतिवीयंत्वादगवंविशिष्टी, तौ पापौ-पापाचाररतौ, महात्मतः 
=उदारचरितस्य, . रामस्य, पर्याप्तौ=योदः परिपूर्णा, न=नभविष्यत इत्यर्थः । 
दिन्दी-हेराजशादू'ल ! काल के पाश में आवद्ध वे दोनों अति बलवान्‌ः 
होने पर भी राम के सामने लड़ने में समर्थं नहीं हैं।। १२ ॥ ` 
न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव ! ॥. १३॥ 
अह ते प्रतिजानामि हतो तो विद्धि राक्षसो । .. 
हे पाथिव ! त्वं पुन्रगतं स्नेहं कतुं न चाहँसि, तौ राक्षसौ हतौ विदि, अहं ते 
प्रतिजानामि । 
च्याख्या--हे पार्थिव ! = हे राजन्‌ ! त्वं-भवान्‌ पुत्रगतंनपुत्रविषयकं स्नेहं; 
=भनुरागजन्यमोहं क्ुँनविधातुं, न चाहँसि=नैव यौग्योऽसि, 'यतोहि--हैराजन्‌ ! 
तौूपुर्वोक्ती राक्षसौ = मारीचसुवाहू, ˆ हतौ= मृतौ. विद्धिरजानीहि, अहं= 
विश्वामित्र: ( तेजोदि शिष्टेन वलेन ज्ञातानागतवृत्तान्तः ) ते=तव, प्रतिजानामि 
हृढ़तरवचनेन कथयामीति भावः । 

- _ हिन्दी--हें पाथिव ! पुत्रस्नेह के कारण आप किसी प्रकार की चिन्ता न 
करें, में आपको यह विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि.उन राक्षसं को आप मरा” 
हुआ ही समझिये ॥ १७ ॥ ; 

“ अहं वेमि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमंम्‌॥ १४ ॥ 
बसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिता । 

अअन्वयः--सत्यपराक्रमं रामं अहं वेस्नि महातेजा ` वसिष्टोऽपि ये तपसि 
स्थिताः ते इमे च । 

व्याख्या-सत्यरराक्रमं=सत्यविक्रमं, - महात्मानं=सवंपुजनी यात्मानं, महान्‌= 
.सवंपुजनीय:, आत्मा = स्वरूपं यस्य तमित्यर्थः, रामं = अहं विकवा मित्रः” 
वेद्ि-अवगच्छामि, महातेजाः=परमतेजस्वी, वसिष्ठोऽपिःनतव पुरो हतोऽयं ४द्विज 
वेत्ति, ये=अन्ये, तपसिस्थिताः=ज्ञानयोगनिष्ठाः, ते इमे=वामदेवादयो विप्राः, 
विदन्तिः=विदुरिति भावः । ’ 


( २२० 


हिन्दी--सत्यपराक्रम एवं सवपुज्य राम को मैं. जानता हू, आपके कुलगुरू 
वसिष्ठ और निरन्तर तपस्या में लीत रहने वाले अन्य: महषिगण भी जानते हैं १४. 
यदि ते घमलाभं तु यशश्च परमं भुवि ॥ १५॥ 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र ! रामं मे दातुमहंसि । 
अन्चय:--हे राजेन्द्र ते धर्मलाभं परमं यशश्च भुवि यदि स्थिरमिच्छसि 
तहि तु रामं मे दातुमहंसि। 
व्याख्या-हे राजेन्द्र !जहे नृपेन्द्र !, ते तव, घमलाभं = अपूवंघमंश्रासि 
परमं = अत्युत्कृष्ट, यशर्च कीपिञ्चापि, भुवि=पुथिव्यां, यदि स्थिरं=सततस्थिति 
इच्छसि चेतहिः तु=निश्चयेन, रामंङरमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सः तं, मे=मह्य॑ दातु- 
महेसि =दातुं योग्योसि | 
हिन्दी -हे राजेन्द्र ! यदि आप घमं एवे कीति की स्थिरता चाहते हैं तो 
गनिइचयः' ही आपको चाहिये कि आप मुझे राम को दे दें ॥ १५॥ 
यद्यभ्युज्ञां काकुत्स्थ! ददते तव मन्त्रिणः ॥१६॥ 
बसिष्ठप्रसुखाः सर्वे ततो रामं विसजय | 
: अन्वयः काकुत्स्य ! यदि तव सर्वे मन्त्रिणः वसिष्ठ प्रमुखाः च अम्यनुद्तां 
ददते ततः रामं विसर्जय । 
व्याख्या -हे काकुत्स्थ-हे ककुत्स्थकुलोद्भव ! यदि तव-ते, सर्वे मन्त्रिणः= 
सचिवाः, वसिष्ठः प्रमुखो येषां ते वसिष्ठप्रमुखाः=अभ्यनुज्ञां=ऋषयश्च अनुमति, 
ददते, ततः= तहि, रामं विसजंय =मे देहीति भावः । 
हिन्दी--हे काकुत्स्थ ! यदि वसिष्ठ आदि आपके मन्त्रिण अनुमति दें, 
आप राम को मुझे अवस्य दें ॥ १३॥ 
अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमहसि ॥ १७॥ 
द्शारात्रं हवि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌। 
- अन्वयः हिं यज्ञस्य दशरात्रं (अवशिष्टम्‌ ) अभिप्रेतं असंसक्तम्‌ आत्मजं 
-राजीवलोचनं रामं दातुमहंसि । 
च्याख्या-हे राजन्‌ !. हिनयतः यज्ञस्य-मे क्रतो!, शारात्रंदशरात्रमेवावशि- 
षटप्रस्तीति, अतस्त्वं अभिप्रेतं=मयाभिलषितं, असंसक्तंऽअनासक्तं, ( अतीतबाल्यत्वाद्वा . ` 
सर्वेरवरत्वात्‌ ) आत्मजं-पुत्र, राजीवलोचनं, रामं दातुमहंसिः-्योग्योऽसीति । 


( २२१ ) 


हिन्दी--मेरे यज्ञ के केवल दश दिन और अवशिष्ट हैं,अतः आप मेरे मनो- 
रथ के खूप में ( इष्टदेव के रूप में ) मागे गये सततविरक्त रहने वाले अपने पुत्र 
कमलनयन राम को दे सकते हैं ॥ १७ ॥ 
नात्येतिं कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव !॥ १८॥ ` 
तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः । . 
अन्वयः-हे राघव ! यथायं मम यज्ञस्य कालः न अत्येति तथा कुरुष्व, ते 
शोके मनः च मा कृथाः। ` 
व्याख्या-हे राघव !ऱ्हे रघुङुलोद्भव ! यथा=येन प्रकारेण, अयं=एषः, मे= 
मम, यज्ञस्य=क्रतोः, कालः=दशदिनात्मकोऽयं पूर्वोक्तः समय न=नहि, अत्येति = 
अतिक्रामति, तथाऽतेन प्रकारेण कुरुष्व, ते-तव, भद्र= कल्याणमस्तु शोके = 
वियोगजनिते शोके, मनः=चित्तं च मा कथाः्=न त्वया कार्यमिति । 
हिन्दी-हे राघव ! मेरे यज्ञ का दशरात्रात्मक समय व्यतीत न हो जाय 
ऐसा उपाय आप करें, आप का कल्याण हो, मन में आप किसी भी प्रकार कीः 
चिन्ता. न करें ॥ १८॥ 
इत्येवमुक्तत्वा धमोत्मा धमोथेसहितं वचः ।।१९॥ 
७: विरराम महातेजा विश्वामित्रों महामतिः । : 
... अन्वय धर्मात्मा महातेजाः महामतिः विश्वामित्रः एवं घर्माथंसहितं वचः 
उवत्वा विरराम इति । 
व्याख्या--धर्मात्मा=धर्मरतः, महातेजाः-तेजोव्याप्तशरीरः, महामतिः = 
महाप्रज्ञाबान्‌, विश्वामित्रः, एवं=पूर्वोक्त प्रकारेण घर्मार्थसहितं = धर्मार्थपरं, दचः= 
चाक्यम्‌ उक्त्वा = कथयित्वा, विरराम=निववृत्तो, इति । 
हिन्दी--धर्मात्मा, तेजस्वी एवं महाप्रज्ञावान्‌ महषि विश्वामित्र. ने पूर्वोक्तः 
वाक्य को कहने के वाद अपने कथन को समाप्त किया ॥१९॥ 
स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम्‌ ॥२०॥ 
शोकेन महूताविष्टश्चचाल च मुमोह च । 
लव्धसंज्ञस्ततोत्थाय व्यघीदत भयान्वितः ॥२॥ 
अन्वयः-स राजेन्द्रः शुभं तद्‌ विश्वामित्रवचः निश्ञम्य महता. शोकेना विष्टः 
चचाल च मुमोह च, ततः लब्धसंज्ञः उत्याय भयान्वितः व्यषीदत । ` 


( २२२ ) 


व्याख्या -- राजेन्द्र:-भूपेन्द्र: . स=दशरथः, . शुमे=कल्याणद, तत्‌ = पूर्वोक्तं, 
विश्वामित्रवच:-विद्वामित्रस्थवाक्‍्यं, निशम्य=्आाकण्यं, महता<हुःसहेनाति- 
दीर्घेण, शोकेन-दुःखेन, आविष्ठः=विक्षिः समाक्रान्तः सन्‌, चचाल=चलचित्तोऽ- 
-ञुत्‌, च=अपिंच, मुमोह=मोहमुपागच्छच्च 1. ततः=तदनन्तरं, जग्धसंज्ञः=स्वस्थ- 
चित्यो भूत्वा, उत्याय=चेऽनामवाप्य, भयान्वितः=पुत्रवियोगभयेन त्रस्तः, व्यपीदत= 
विषण्णमुखोऽभुदितिभावः 
हिन्दी--महाराज दशरथ विद्वामित्र के शुभ वचन को सुनकर अत्यन्त 
“शोकामिभूत होकर गिर पड़े और मुच्छित होगये । पुनः होश आनेपर उठकर वैठे 
किन्तु उनका बदन पुत्रवियोगजनित.दु;ख से खिन्न हो उठा ॥२०-२१॥ 
इति हृद्‌ ्रमनोविदारणं मुनिवचनं तदतीब शुश्रवान्‌। 
नरपतिरभवन्महान्महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌॥२२॥ 
$` अन्वयः--अतीव हृदयमनोविदारणं तन्मुनिवचनं शुश्रुवान्‌ महात्मा महान्‌ 
नरपतिः व्यथितमनाः अभवत्‌ आसनात्‌ प्रचचाल च'इति । ; ध्य 
व्याख्या--अतीव हृदयमनोविदारणं=आत्यन्तिकं हृदयमनोद्रावकं हृदयसहित- 
मनोविदारकं, ततु-पुर्वोक्त, मुनिवचनं-विरवामित्रवचनं, शुभ्ुवानू-शुाव, महात्मा 
महाबुद्धिसों,. महात्नरपति:-नरपतिश्रेष्ठ,... व्यथितमनां:-दुःखितान्तःकरणः 
अभवत्‌, आसनात्‌=सिंहासनात्‌, प्रचचाल च=्चल-चित्तोभूत्वा भृच्छितः सन्‌ 
ममौ पपातेति भावः 
= हिन्दी-हृदय एवं मन को विदीणं करने वाले विश्वामित्र के अतीव निष्करुण 
वचन को महाराजा दशरथ ने सुना और व्यथित होकर आसन से विचलित हो 
उठे ॥२२॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामाम्युदययात्रायां अष्टादशः सगं; ॥ १८॥ . 


अथैकोनविशः सग! 


तच्छुत्वा राजशादूंलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
सुहूतेमिच नि!संज्ञः संज्ञावानिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


अन्वय$--राजशादु लः. विशत्रामित्रस्य तद्‌ भाषितं थुत्वा सूहुतं निःसंज् 
इव. ( अभृूत्‌ ) । 
ऽ्याख्या--राजशादू'लः=्नृपसिहः राजादशर्‌यः, विश्वामित्रस्य, तद्भाषितं. 
=तद्चचनं, शुत्वा-निशम्य, मुहु्तनक्षणमेकं, निःसंज्ञः=संज्ञया शुन्य इवाभवत्‌, ततः= 
तुः संज्ञावान्‌, चब्धसंज्ञशचासौ, इदं = वक्ष्यमाणं वचनमन्रवीत्‌ । 
__ हिन्दी-विइवामित्र के उस वचन को सुनकर महाराज दशरथ क्षणभर तक 
संज्ञा हीन हो पड़े रहे, पुनः होश में आने दर इस प्रकार वोले--1 शा 
ऊनपोडशब्वर्षो मे रामो राजीवलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥ २॥ 
इयमक्षोद्दिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः । 
. ` अनया सहितो गला योद्धाहं तैनिशाचरैः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--ऊनपोड्वर्षः राजीवलोचनो मे रामः, राक्षसैः सह अस्य 


"` जुद्धयोग्यतां न पश्यामि, यस्याहं पतिः ईश्वरः सा इयम्‌ अक्षोहिणी सेना 


अनया सहितः गत्वा अहं तैः निशाचरैः योद्धा । 
व्याख्या-ऊनषोडशवषंः=ऊनाः=असंपूर्णाः, षोडशवर्षः यस्य स॒ तथोक्तः 
द्वादशवर्षीय इति यावत्‌ ( “वालो द्वादशवर्षोऽयमङृतास्नरच राघवः” इतिपुवंमुक्त- 
त्वात्‌ ) राजींवलोचनः=कमलनयनः, मे मम, रामः=रामोस्ति ( अनेन हि स्नेहा- 
धिक्यं तस्य तं प्रतीति ध्वनितम्‌ ) राक्षसेः=निशाचरेः, सह=साकं› अस्य=रामस्य 
युड्योग्यतां=समरसाम्यं न पश्यामि=नावलोकयामिं, ( अतः ) यस्याः=सेनायाः 
यस्याः, अहं, पतिः=स्वामीं, . सा इयम्‌, अक्षौहिणी सेनार( एको रयो गजश्चैको 
नरा:पञ्चदातयाः । त्रयरच तुरगास्तज्ज्ञैः यतिरित्यभिधीयते ॥ पत्ति तु 
त्रिगुणामेकां विदुः सेनामुखं बुबाः। त्रीणिसेनामुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते ॥ 
त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः । स्मृता ति्नस्तु वाहिन्यः 
पृतनेति विचक्षणेः ॥ चमूस्तु पृतनास्तिस्रस्ताश्च ति्स्त्वनीकिनी । अनीकिनी 
दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुवा; ॥” -) अक्षो=रथावयवः, तस्य अहः, इनि प्रत्यय: 
ऋन्नेम्यो डीप? इति डोपि “पूव॑पदातसंज्ञायामिति” णत्वम्‌ । अक्षादुहिन्याम्‌ 
इति वृद्धिः । अनया=अक्षोहिण्या, सहितः=समन्वितः, गत्वा, अहं, योद्धा=्योत्स्ये । 


(२२४ ) 


. दिन्दी--सोलह वर्ष से भी कम॑ उन्न वाले राजीवलोचन राम को मैं राक्षसों 
के साथ युद्ध करने सें समर्थ नहीं मानता हू, अतः मेरी यह अक्षौहिणी सेना हैं 
जिसका मैं अधिपति. कहा : जाता हूँ । मैं इस सेना को साथ में लेकर चलता हूँ 
और यज्ञ में विष्च. करने वाले उन राक्षसों के साथ स्वयं युद्ध करूँगा ॥ २-२ ॥} 

इमे शूराश्च विन्ता श्त्या सेऽस्त्रविशारदाः । 
योग्या रक्षोगणैयोंडूं, न रामं नेतुमर्हसि ॥ ४॥ 
अन्वयः--शुराः विक्रान्ताः अज्नविशारदाः इमे भृत्या रक्षोगणेः सह यादं 
योग्याः रामं नेतुं नाहँसि 1 
व्याख्या--शूराः=शौयविशिष्टाः, विक्रान्ताः=अक्षतविक्रमाः, अञ्नविश्ञारदाः 
= शाञ्जाञ्जनिपुणाः, मे = मंम, इमे=पुरुपः, भृत्या:-किक्कूरा:/ रक्षोगणेःराक्षस- 
समूहैः, सह, यो्‌य, योग्याः, रामं-नैतु-तत्रनेतुं, नाहँसि=तयोग्योऽसि । 
हिन्दी--शूरवींर, पराक्रमी तथा शस््ात्रों के ` चालन में निपुण ये मेरे 
सैनिक ही उन राक्षसों के साथ युद्ध करने में समर्थ हो सकते हैं, अतः हे महाप 
श्रेष्ठ ! आंप राम को न ले जांय ॥ ४॥ ` ५६-9 
अहसेव धनुष्पाणिगोप्ता असि नि । 
. _ . यावत्माणान्घरिष्यामि त पोत्स्ये निशाचरैः ॥ ५॥ 
_ ` अन्व॒यः--यावत्माणान्‌ घरिष्यामि तावत्‌ भनुष्पाणिरहमेव समरपूर्धनि 
निशाचरैः योत्स्ये (तव यज्ञस्य च ) गोता भविष्यामीति । | 
: . व्याख्या--यावत्‌=्यावत्कालप्ंतं, प्राणात्‌ धरिष्यामि=्जीवनं धारयिष्यामि 
तावतू-तावत्कालपयंन्त॑, घनुष्माणिः=श्ृतकरधनुः, अहमेव, समरमूर्धनि-युद्धें, निशा- 
चरे: = राक्षसैः सह, योत्ये=युद्ध करिष्यामीति, एवंहि तव {यज्ञस्य गोप्ता-रक्षिता 
ज भविष्यामीति भावः । ः 
. हिन्दी-जवतक जीता रहूंगा, मैं हों उन राक्षसों के साथ युद्ध में लंगा 
और आप के यज्ञ की रक्षा भी करूंगा॥ ५ ॥ RS मती 
` _ ` ` निर्विघ्ना नतची सा भविष्यति सुरक्षिता। ` 
` ` ` झहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि ॥ ६ || 
~ झन्वयः-सुरक्षितासा ब्रतचर्या निविष्ना भविष्यति तत्र अहं गमिष्यामि 
रामं नेतुं नाहंसि। ` पिन & 


( २२५ ) 


व्याइ्या-सुरक्षिता=मया रक्षिता, सा भवत्कतु'का ब्रतचर्या, निविध्ना-विघ्न- 
रहिता, भविष्यति, अतः रामं = तं रामं, नेतुं नाहंसि=न प्रभवसि त्वमितिमावः । 
हिन्दी-मेरे द्वारा संरक्षित आपका यज्ञ निविघ्न समाप्त होगा । अतः हे 
अहषि ! राम को लेजाना उचित नहीं हैं ॥ ६॥ 
बालो ह्कृतविद्यश्व न च वेत्ति बलावलम्‌ । 
न चाखवबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः । 
अन्वयः--हि वालः अङ्कतविद्यश्च असंत्रबलसंयुक्तशच न युद्ध विद्यारदरच न; 
चलावलं न वेति असौ रामः रक्षसां योग्यः नहि कूटयुद्धा राक्षसाः भवन्तीति । 
ञ्याख्या--हि=यतः, वालः = वालकोऽयं रामः, अंकुतविद्यदच = अशिक्षित 
अनुविद्यः ( न छता = गुरूपदेशप्राप्त्या प्रकटिता विद्या येन सः ) अञ्नवलसंयु- 
ऋतश्च न = अस्जशसतरादिज्ञानविसिष्टश्च न, युद्ध विशारदरच नःयुद्धकुशलरच ना- 
स्तीति, अतएव हि वलावलं न वेत्ति=शत्रूणां बलावलं नावगच्छति, ( एवंभूतो ), ' 
रामः, रक्षसां = राक्षसानां, योग्यः न=नास्ति, हि=्यतः, कूटयुद्धाः = कगटयुद्धाः 
राक्षसा:-निशाचरा:- भवन्तीति । 
हिन्दी--राम अभी वालक है, घनुविद्या में निपुण भी नहीं है, अम्नशस्त्रों - 
का प्रयोग झी नहीं. जानता है, रणविद्या से भी परिचित नहीं है और शत्रुओं के 
बलाबलः को भी नहीं पहचानता है, अतएव. राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं है.॥ * 
क्यों कि राक्षस कपटयुद्ध में.प्रवोण होते हैं. ॥७॥ 
विप्रयुक्तो द्वि रामेण मुहृर्तमपि नोत्सहे ॥ ८॥ 
. जीवितुं मुनिशादूल न रामं नेतुमर्हसि । 
अन्वयः--रामेण विप्रयुक्तोऽहं मुहूतंमपि जीवितुं नोत्सहे, . मुनिशादू'ल !: : 
रामं नेतुं नाहंसि । 
ञ्याख्या--रामेण वि्रयुक्तोऽहं = विरिलष्टोऽहं, विरहितोहमिति भावः. 
मुहुत्रैमपि=क्षणमपि, जीवितुंप्राणान्ारयितुं नोत्सहे =न समर्थोऽस्मि, अतः हे 
मुनिशादु ल ! =हे मुनिश्रेष्ठ ! रामं नेतुं, नाहसि=न योग्योऽसीति.। . ; ; ` * 
हिन्द्री--राम के वियोग: में मैं क्षणमात्र भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, अतः 
हे मुनिशादु ल ! आप राम को न ले जाय ॥ ८॥ 
१५ 


( २२६ ) 


यदि वा राघवं ब्रह्मन ! नेतुमिच्छसि सुत्रत !॥ ९॥ 
चतुरङ्ग खमायुक्त मया सह च तं नय । ` 
अन्वयः ब्रह्मन्‌ ! हे सुब्रत ! यदि वा राघवं नेतुमिच्छसि तहि मया 
सह चतुरङ्गसमायुक्तं च तं नय । : 
व्याख्या--हे ब्रह्मन्‌ !=हे विप्र !, हे सुब्रत ! यदि वा, राववं=रामं, नेतुं = 
तत्र नेतुम्‌, इच्छसि=इच्छस्येव, तहि मया=दशरथेत सह, चतुरज्भुवलविश्विष्टं 
च त=रामं नय=तत्र प्रापयेत्यर्थः । वाशव्दस्त्वत्र एवार्थे । 
हिन्दी-हे ब्रह्मन्‌ ! हे सुब्रत ! यदि आप राम को ले ही जाना चाहते हैं तो 
भेरे द्वारा संरक्षित चतुरङ्गिणी सेना के साथ ले चलें ॥ ९ | . . 
षष्ठिवर्षसहस्राणि जातस्य मम कोशिक !:॥ १०.॥ 
दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमहेसि । 
अन्वयः-हे कौशिक ! जातस्यः मम ष्िवर्ष॑सहन्नाणि, (व्यतीतानि अनन्तरं) 
अयं=रामः दुःखेनोसादितश्च अतः रामं नेतुं नाहंसि । 
च्यास्या-क्रोशिक !ऱ्हे.कुशिकगोत्रोद्धव । 'जातस्य=उत्पन्नस्य, मम=दशर- 
यश्य, षडिवरष॑सढ्लाणिःवर्षाणि व्यतीतानि, अनन्तरं हि अयं रामः, दुःखेन-कष्टेन, 
उत्पादित:-प्राप्त; अतः तं रामं नेतुं नाह॑सि=न योग्योऽसीति । 
हिन्दी -हे कौशिक ! मुझे पैदा हुये साठ हजार वर्ष वीत चुके हैं। इसके 
बाइ कष्ट से मैने राम. को. पाया है अतः इस को ले जाना उचित नहीं हे ॥१०॥ 
चतुणामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥ ११॥ . 
ज्येष्ठे : ध्म्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि । 
अन्वयः--चदुर्णामात्मजानां ( मध्ये ) ज्येष्ठे धमंप्रधाने च हि मम परमिका 
श्रीतिः अतः रामं नेतुं नाइंसि । 
च्याज्या-चतुर्णामात्मजानां=पुत्राणां मध्ये, ज्येष्ठे, घ्ंप्रधाने=घर्मरक्षके, रामे 
सम परमिका=आत्यन्तिकी, भ्रीतिः (अस्तीति अतः ) रामं नेतुं नाहँसि 1 
हिन्दी--चारों पुत्रो.में ज्ये राम घमंप्राण है । मैं. इससे अत्यन्त स्नेह: 
रखता हू । आपको इसे नहीं ले जाना चाहिए ॥ ११॥ ट 
म किंवीयो राक्षसास्ते.च कस्य पुत्राश्व के च ते || १२॥ 
कथं प्रमाणः के चैतान्रक्षन्ति सुनिुङ्गव:! । 


( २२७ ) 


कथं च प्रतिकतेव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ ॥ १३॥ 
सामकेबो बले्रह्मन्मया वा कूटयोधिनाम्‌ । 
अन्वयः-हे सुनिपुङ्भव ! ते राक्षसाः किंवीर्या कस्य च पुत्राः के च ते कथं 
प्रमाणाः के चेतान्‌ रक्षन्ति, तेषां कूटयोधिनो रक्षसां कथज्ञप्रतिकतंव्यं रामेण) 
मामकैः वलैः मया वा हे ब्रह्मन्‌ ! सवं मे शंस इति वष्यमाणेनान्वयः । 
व्याख्या--हे मुनिपुङ्गव. ! =है मुनिथेष्ठ ! तेनूर्वोक्ताः राक्षसाः, किवीर्या+= 
किरराक्रमाः कस्य च पुत्राः=सुताइच, के ते च=किंच्ञामान इत्यर्थः, -कथं प्रमाणाः= 
कियत्प्रमागविशिष्टा:, के चेतान्‌=तव यज्ञविघातकान्‌, रक्षन्ति=पालयन्ति, तेषां 
कूटयोधिनां=कपटयुद्धानां रक्षसां=निशाचराणां कर्थ-केन प्रकारेण प्रतिकतंव्यम्‌= 
प्रतिविधरेयं,. रामेण=रामचन्द्रेण, मामकैः बलैः=मदीयेः सैनिकैः, वा=अथवा, मया= 
दशरथेन इति हेन्नह्मन्‌ !-हे द्विज ! सर्वं=निखिलं, मे=मह्म', शंस = कथय । 
हिन्दी-हे सुनिपुङ्गव ! आप के यज्ञ में विघ्न डालने वाले वे राक्षस कौन हैं, 
कितने बसिष्ट हैं, किसके पुत्र हैं, उनका कया नाम है, वे किस आकार के हैं, उन 
का रक्षक कौन है और कपट युद्ध करने वाले उन राक्षसों का प्रतिकार राम के 
दवारा, मेरे सैनिकों के द्वारा अथवा मेरे द्वारा कैसे किया जा सकता है? हे . 
्रह्मन्‌ ! आप विस्तृत रूप से मुके समझाने की कृपा करें ॥ १२-१३ ॥ 
सर्व मे शंस भगवन्कथं तेषां रणे मया ॥९४॥ 
स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः ।¦ 
अन्वयः--हे भगवन्‌ ! वोर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः, दुष्टभावानां तेषां रणे 
मया कथं स्थातव्यं सवं मे शंस । 
व्याख्या--हेभगवन्‌ ! वीर्योस्सिक्ताः=अतिवीयंवन्तो हि, राक्षसाः=निशाचराः 
( भवन्ति ) दष्टयावानाँनदुष्टहृदयानां, तेषां-राक्षसानां, रणे-युद्धे, मया=्दशरयेन, 
कथंस्थातव्यं=व्यूहनिर्माणादिकं कार्यमिति, सर्वं = निखिलं मे. शंस-कथय । 
हिन्दी--है भगवन्‌ ! दुष्टस्वभाववाले राक्षस अत्यधिक पराक्रमी होते हैं, 
अतः उनके समक्ष मुझे किस प्रकार युद्ध में स्थित होना चाहिये, इसे विस्तार- 
पूवक कहिये ॥ १४॥। र - 
तस्य तदठचनं श्रुत्वा विश्‍वामित्रो5म्यभाषत ॥१४॥ 
पोलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः | 


( २२८ ) 
स त्रह्मणा दत्तवरस्त्रेललोक्यं बाधते भ्रशम्‌ ॥१६॥ 
महाबलो महावीर्यो राक्षसेबेहुभिव तः । 
` अन्वय३--तस्य तद्ववचनं धुत्वा' विदवामित्र: अम्यभाषत, पील्स्त्यवंशप्रभवो 
रावणो नाम राक्षसः वहुभिः राक्षसेः वृतः महाबलः महावीर्य: सः ब्रह्मणा दत्तवरः' 
त्रैलोक्यं भृशं वाघते । - 
च्याझ्या--तस्य=दश्षरथस्य, ` तदृचनंन्पू्वोक्त ` वावयं, श्रुत्वा-निशम्य, 
विरवामित्रः,अभ्यभाषत=उवाच-पौस्त्यवंशप्रभवः=पौलस्त्यवंशोद्भवः,रावणो नाम 
राक्षसः=निशाचरः (अस्तीति भावः) बहुभिः राक्षसः=निशाचरेः, वृतः=समन्वितः 
महाबज्ञः=महासेन्यस्वामी, महावीर्यः=महापराक्रमञ्च, सः=रावणः, ब्रह्मणा.= 
चतुराननेन, दत्तवरः =लव्धवरः दत्तःवरः. यस्मै सः, त्रेलोकयं = त्रिलोक, भृशं = 
अत्यन्तं, बाघतें-पीडयतीति भावः | 
` हिन्दी -महाराज दशरथ के वचन को सुनकंर विश्वामित्र ने कहा-हे 
राजन्‌ ! पुलस्त्य ऋषि के कुल में उत्पन्न रावण नाम का राक्षस है, वह महावली 
एवं, पराक्रमी है । अनेकों राक्षसों से युक्त वह रावण ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त वर 
के प्रभाव से तीनों लोकों को कष्ट पहुँचाता है ॥१५-१६॥ 
श्रूयते च महाराज ! रावणो राक्षसाधिपः ॥१७॥ 
साक्षाद्वे्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः । 
यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकता महाबलः ॥!८॥ 
तेन संचोदितौ तो तु राक्षसौ वे महाबलौ । 
: मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यृतः ॥१९॥ 
` अन्वयः-हे महाराज ! राक्षसाधिपः रावणःः वै्वणञ्राता मुनेः विश्रवसः 
यु्रश्चेति शूयते, महाबलः यदा खलु साक्षाद यज्ञस्य. विघ्नकर्ता न तदा तेन संचो- 
दितो वे महाबलो तो तु राक्षसी मारीचश्च सुबाहु यज्ञविध्न॑ करिष्यतःः।; 
` व्याख्या--हे महाराज ! राक्षसाधिपः =निल्ाचराधिपः रावणःमदशग्रीवः 
चै्वणस्य = कुवेरस्य भ्राता, मुनेः=महर्वेः, विभवसः पुत्रश्च = सुतश्चेति, थ्‌ यते,. .. 
अहाबलः=महासेनावान्‌, यदा खलु, साक्षात्‌ = स्वयं, यज्ञस्य=क्रतोः, विघ्नकर्ता= 
विघातकः, न-नहिं भवति, . तदाः तेन= रावणेन, संचोदितो = प्रेरितो, वेर्‌ 


९ २२९ ;) 


: निश्चयेन, महावलो = महासेनाध्यक्षौ, तौ राक्षसौ=निशाचरो, मारीचः सुवाहुरच 
यज्ञविघ्तंयज्ञविनाशं, करिष्यतः=कुरुतः । 

'हिन्दी-हे महाराज ! राक्षसाधिथ रावण वैश्रवण (कुबेर ) का भाई है 
और महि विधवा का पुत्र है, ऐसा सुना जाता है । महाबली वह जव त्वयं यज्ञ 
में विवन नहीं डालता है तव उसकी आज्ञा से उसके सेनाध्यक्ष अतिबलवान्‌ मारीच 
तथा सुवाहु नाम के उपयुक्त दोनों राक्षस यज्ञ में वाधा पहुँचाते है ॥ १७-१९ ॥ 

इत्युक्तो सुनिना तेन राजोवाच सुनि तदा । 
. नहि शक्तोऽस्मि सडआमे स्थातुं तस्य दुरात्मनः २०॥ 
स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ! कुरुष्त्र मस पुत्रके । 
सम चेवाल्पभाग्यस्य देवतं हि भवान्गुरुः ॥२१॥ 
आन्वयः-तेन मुनिना इत्युक्तः तदा राजा सुनिसुवाच-दुरात्मनः तस्य 
सङ्ग्रामे स्थातुं नहि शक्तोऽस्मि, हे घमंज्ञ ! स त्वं अल्पभाग्यस्य मम पुत्रके प्रसादं 
कुरुष्व मम च भवान्‌ दैवतं गुरुच । 

व्याख्या--तेन-विश्वामित्रेण, मुनिना-महर्षिणा, इत्युक्तः = इत्थं निगदितः, 

. तदा=तस्मिन्काले, राजा=भूपतिः, सुनि=विइ्दामित्रमुवाच-दुरात्मचः=दुण्टस्वभाव- 
स्य तस्य = रावणस्य, सङ्ग्रामे = युद्धे, स्थातुं नहि=नेव, शक्तोऽस्मि=समर्थोऽस्मि, 
अतः हे धर्मज्ञ ! हे धमंवित्‌ ! स त्वं-विद्वामित्र:, अल्पभाग्यस्य = अचिरप्राप्त- 
भाग्यस्य, मम पुत्रकेररामे, प्रसादं-अनुग्रहं, कुरुष्व, यतो हि मम=दशरथस्य, 
भवान्‌=विश्वामित्रः, दैवतं=इष्टदेवः, गुरुश्चास्तीति सावः । 

हिन्दी-महपि विश्वामित्र के वचन को सुनने के पश्चात्‌ राजा ने मुनि से | 
कहा--दुष्टस्वभाव वाले रावण के सामने में युद्ध में टिक नहीं सकता हूँ, अत 
हे धमंज्ञ ! आप अल्पभाग्यवाले मेरे पुत्र राम पर कृपा करें, आप मेरे इष्ट देव 
तथा गुरु हैं॥ २०-२१ ॥ 

देबदानवगन्धवो यक्षाः पतगपन्नगाः । 
न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनमीनवा युधि ॥ २२॥ 
अन्वयः-युधि रावणं सोढ़ं देवदानवगन्धर्वाः, यक्षाः पतगपन्नगाः न शक्ताः 
कि पुनः मानवाः ? 
व्याख्या-्रधि=समरे, रावणं=दशाननं, सोडु, देवाः = सुराः, दानवा$ = 


( २३० ) 


दैत्या:: गन्धर्वाः, यक्षाः, पतगाः, पन्नगाइच न शक्ता = नसमर्थाः, कि पुनः मानवाः 
= मानवानां का गतिस्तत्रेति भावः । 
हिन्दी-युद्ध में रावण के समक्ष देव, दैत्य, गन्धं, यक्ष, पतग तथा पच्च 
जब कोई भी नहीं टिक सकता है तो मानवों की कथा ही क्या है ? ॥ २२॥ 
स तु वीयंबतां वी्यमादत्त युधि रावणः 
तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्ध' तम्य वा बलेः॥ २: ॥ 
सब्रलो बा सुनिश्रेष्ठ ! सहितो वा ममात्मजैः 
अन्वयः--हे मुनिश्रेष्ठ ! युधि स रावणः वीयंवतां वीर्यमादत्ते तेन वा तस्य 
बलैः संयोदु' सबलो वा ममात्मजैः सहितो वा अहं न च शक्तोऽस्मि । 
व्याख्या-हे मुनिथे्=महर्षि्रे्ठ ! ग्रुधि=रणे, स रावणः = दशग्रीवः, 
वीर्यवतां = पराक्रमवतां, वीर्य=पराक्रमं, आदत्ते=नाशयतीत्यर्थेः, तेन=रावणेन, वा 
` तस्य बलैः-ेत्यैः, सह संयोदु=योदं' सवलः=ससैन्यो वा, ममात्मजेः मम पुत्रेः 
सहितो वापि अहं न च शक्तोऽस्मि = नहि समर्थोऽस्मीति भावः । 
` हिन्दी - हे मुनिश्रेष्ठ ! युद्ध में वह रावण बड़े बड़े वलवानों के भी गवं को 
चुर कर डालता है, उस महा' पराक्रमी के साथ या उसकी सेना के साथ लड़ना 
अपनी सम्पूर्ण सेना तथा चारों. पुत्रों के साथ भी मेरे सामथ्यं के वाहर है ।।२३॥। 
कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदम्‌ ॥ २४॥ - - 
ब्रालं मे तनयं ब्रह्मन्‌ ! नैव दास्यामि पुत्रकम्‌ । 
अन्वयः-हे ब्रह्मन्‌ ! अमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदं पुत्रकं मे बाल तनयं 
कथमपि नैव दास्यामि । 

. व्याख्या-हें ब्रह्मन्‌ .! अमरप्रस्यं = अमरतुल्यरूपं, संग्रामाणां=युद्धानाम्‌, 
अकोविदं=अविशेपज्ञं, पु्रकं, मे=मम,बाळं तनयं-सुकुमारं सुतं, कथमपिं=केनाप्युपायेन 
नेव दास्यामिरन प्रदास्यामीति भावः । एवशब्दस्त्वत्र हढप्रतिज्ञत्वं सूचयति तस्य । 

दिन्दी-हे ब्रह्मन ! देवतुल्य मनोहर, संग्राम की चातुरी से अनभिज्ञ एवं 
सुकुमार अपने पुत्र को sd किसी he ब से नहीं दूंगा ॥२४॥ 
अथः कालोपमा युद्धे सुतो सुन्दोपसुन्द्योः ॥२४॥ 
यज्ञविघ्नकरो तौ ते नैव दास्यामि पुचकम | -. . . -? 
: . मारीचश्च सुबाहुश्च वीयवन्तो सुशिक्षितों ॥२६॥ . : 
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आन्वयः--युद्धे कालोपमौ सुन्दोपसुन्दयोः सुतौ अंथ सुशिक्षितौ वीर्यवन्तो 
मारीचश्च सुवाहुर्च तो ते यज्ञ विघ्नकरो ( अतः ) पुत्रकं नैव दास्यामीति । 
ञ्याख्या--युद्धे=रणे, कालोपमौ = महाकालतुल्यौ, सुन्दोपसुन्दयोः सुती = 
पुत्री, अथः सुशिक्षितौ सुशिक्षितास्त्रौ, वीयंवन्तोऽ=महापराक्रमयुक्तो ` मारीचः 
सुबाहुरुच तौ=प्रसिद्धो, ते=तद यज्ञस्यन्क्रतोः, विघ्नकरौ = विघ्नकर्तारौ ( स्तः,” 
अतः ) पुन्नकं=सुतं, नैव दास्यामीति । 
हिन्दी-सुन्द एवं उपसुन्द के पुत्र, युद्ध में काल के समान भयङ्कर, शखरा 
के प्रयोग में निपुण तथा अतिबलवान्‌ मारीच और सुवाहु आपके यज्ञ में विघ्न 
करने वाले हैं, अतः मैं उनसे लड़ने के लिये अपने शिशु राम को नही ही दूँगा ॥ 
तयोरन्यतरं योद्धं, यास्यामि ससुहृद्गणः । 
` अन्यथा त्वजुनेष्यासि भवन्तं सहबान्धवः ॥२७॥ 
अन्वयः--ससुहृइ्गणः तयीरन्यतरं योद्‌, यास्यामि अन्यथा सहवान्धवः 
भवन्तं तु ' अनुनेष्यामि । * ु 
ञ्याख्या--समुहृदगणः=सुहृइगणसहितः, अहं, तयोः=राक्षसयो अन्यतरं 
एकं, योदू =संयोडु , यास्यामि=गमिप्यामि, ` अन्यथा=अथवा, सहवान्धवः = 
यान्धवसहितः, भवन्तं=विश्वामित्रमेव+ तु अनुनेष्यामिः्प्रसादयिष्यामीति भावः । 
हिन्दी--या तो मैं-स्वयं अपने इष्टमित्रों के साथ चलकर उनमें से किसी एक 
के साथ युद्ध कँगा अथवा सपरिवार शरण में जाकर आपको ही मनाऊ गा।२७॥ 
इतिं नरपतिजल्पनादू डिजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान्विवेश मन्युः 
`. सुहुत इव समिद्धिराज्यसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवहिः । 
. वअन्वयः--इति नरपतिजल्पनाद्‌ ढिजेः्द्रं कुशिकसुतं सुमहान्‌ मन्युः विवेश 
समिट: सुहुतः आज्यसिक्तः उज्ज्वलितः महषिबह्मिः समभवत्‌ । 
ञ्याख्या--इति = इत्यं, नरपतिजल्पनात्‌=महाराजभाषणात्‌, राज्ञोवचनाः= 
दितिभावः दिजेन्द्रं-विप्रेन्द्रं, कुशिकसुतं=कुशिकनन्दनं, सुमहान्‌=भतिप्रवृद्धः, मन्युः= 
कोपः, विवेश-तस्यशरीरे घ्राविशदितिभावः (आदौ) समिड्रिः=इन्धनैः, सुहुतः= हुतः 
| पश्चाच्च ) आज्यसिक्तः=घृतैः संवधितः, -वहविरिव महषिवह्विः=मुनेः कोपारितः+ 
उञ्चन्तितः=प्रज्वलितः, समभवत्‌-प्रदीत्ताग्गिसहशो5भूदिति भावः । 
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* (२३२) 
हिन्दी--महाराज दशरथ के पूर्वोक्तचन को सुनतें ही विप्रथेष्ट विकवा- 
मित्र के शरीर में क्रोध व्यास हो उठा | विद्वामित्र की क्रोघाग्तनि पहले इन्बन 
दवारा प्रज्वालित पुनः घृत द्वारा प्रदीप्त ज्वाला की भाँति धवक उठी ।!२८॥ 
इति शीमद्वात्मकीयरामाम्युदययात्रायामेकोतविञ्य सर्ग: ॥ १९ || 


१. 


अथ विंशः सगः 
तच्छुत्वा वचनं तस्य स्नेहपयीकुलाक्षरम्‌ ॥ 
समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १॥ 
अन्त्रयः-तस्य स्नेदपर्याकुलाक्षरं तद्वचनं भुत्वा समन्युः कौशिकः महीपति 
"वाक्यं प्रत्युवाच । . _ 
व्याख्या--तस्य-राज्ञः, स्तेहपर्याकु लाक्षर-स्नेहव्याप्तस्वलिताक्षरं, पुत्रस्नेहेन 
पर्याकुलानि -स्खलितानि अक्षराणि यस्मिन्‌ तत्‌, वचनं = वाक्ये भुत्वा > 
निशम्य, समन्युः = सकोपः, कौशिकः = विश्वामित्रः, महीपति = भूपति, वाचयं = 
वचनं प्रत्युवाच । 
हिन्दी--महाराज दशरथ के मुख से पुत्रस्नेह के कारण निकले हुये अनुदित्त 
वचन को सुन को सुनकर क्रोधाभिभूत हो, विश्वामित्र ने राजा से कहा ॥१॥ 
पूवेमथ प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छस्ति । 
राघवाणामयुक्तोऽयं .कुलस्यास्य विपर्ययः ।। २॥ 
अन्वयः पुमर्थं प्रतिथुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि अयं हि राघवाणामयुक्तः 
अस्य कुलस्य विपयेयश्र 1 
व्यार्या-ुवंम्थ॑=्राथितमथं, प्रतिभुत्य=प्रतिज्ञाय, ( अधुना ) प्रतिज्ञा 
'हातुमिच्छसि-त्यक्तुमिच्छसि, अयं हिप्रतिज्ञात्याग:, राघवाणां-रघुवंद्योइभूतानां 
राज्ञां, अयुक्तः, = अनुचितः, अस्य कुलस्य=विपरययः=स्वभावविसद्धरचेति भाव: । 
~ हिन्दी-मैरी पुवे प्राथंना को स्वीकार करने के पृर्चात्‌ ..अब तुम उसे 
छोड़ना चाहते हो, यह कायं र॒घुवंशियो के लिये अनुचित और तुम्हारे इस कुल 
की मर्यादा के विरुद्ध है ॥. २ ॥ 
यदीदं ते क्षमं राजन्‌ ! गमिष्यामि यथागतम्‌। . 
मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ ! सुखीभव सुहृदुब्चतः ॥ ३॥ 


र 
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अन्वय:--हे राजन्‌ ! यदि इदं ते क्षमं यथागतं गमिष्यामि, हे काकुत्स्य ! 
सिथ्याप्रतित्ञस्तवं सुहृद्वृतः सुखीभव ॥ 
व्याख्या-हे राजन्‌ !=हे सूप! यदि इदं=प्रतिज्ञापरित्यागरूपमयशः, 
नक्षमु=्सह्यं ( तहि ) यथागतं =भआगतमनतिक्रम्य, गमिष्यामिः्यास्यामि, हे ककुत्स्थः 
कुलोदुभूत ! मिथ्याप्रतित्ञःत्वं, सुहृदवृतः=सुहृद्युक्तः, सुखी भव=्यथासुखं वस । 
हिन्दी-हे राजन्‌ ! यदि प्रतिज्ञा परित्याग का अयश्च तुम्हें इष्ट है, तो मैं 
जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाऊंगा । हे काकुरस्थ | झूठी प्रतिज्ञा करके तुम 
अपने मित्रों के साथ सुख प्राप्त करो ॥ ३ ॥ 
तस्य रोषपरीतश्य विश्वामित्रस्य धीमतः 
चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्‌ ॥ ४॥ 
अन्वयः--रोषपरीतस्य धीमतः तस्य विश्वामित्रस्य कुत्ता वसुधा चचाल 
देवानां च महद्‌ भयम्‌ ( उत्पन्न मिति ) । 
व्याख्या--रोंपपरीतस्य = क्रोधयुक्तस्य, घीमतः =विवेकशीलस्यः तस्य 
“विद्वामित्रस्थ ( कोपे कृते सति ) कृत्स्ना=संपूर्णा वसुधा = पृथिवी, चचाल = 
` अकम्पिताऽभ्रूदितिभावः, देवानां =सुराणामपि, भय मुत्पक्षमिति, जगदन्ययाकरणस- 
मर्योऽयं कृद्धः कि करिष्यतीति देवानां भयावकाशः । 
हिन्दी -धीमान्‌ विश्वामित्र के क्रोध करते ही सम्पूणं पृथ्वी भय से हिल 
उठी भोर देवो को भी भय हुआ ॥ ४॥ 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महानृषिः | 
नृपतिं सुत्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः--महानृषिः सुव्रत: घीरो वसिष्टः सवं जगत्‌ त्रस्तरूपं विज्ञाय नृपति 
न्नावग्रमत्रवीत्‌ । 
व्याख्या--महातृषिः=महषिभे, सुब्रतः=हढब्रतः, घीरः=धेयंयुक्तः, वसिष्ठः, 
ससर्व-निश्चिलं, जगत्‌=विर्वं, चस्तरूपं=्भयत्रस्तं, विज्ञायनज्ञात्वा, नृपति=दशरथं, 
-चाक्यं=वच्रनमब्रवीत्‌ । 
हिन्दी--महपिभेष्ठ, सुब्रत एवं घेयंयुक्त वसिष्ठ ने सम्पूर्णे विश्व को भयत्रस्त 
देखकर राजा से कहा ॥ ५॥ - 
इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धमे-इवापरः। 


( २३४) 


शृतिमान्सुन्रतः श्रीमान्न धर्म द्ातुमहसि ॥ ६॥ 
अन्वयः--इक्वाकृणां कुले जातः साक्षाद्‌ अपरः घमं इव शृतिमान्‌ सुब्रतः 
श्रोमान्‌ घमं हातुं नाहँसि । 
ञ्याख्या--इक्वाकूणां = रघूणां, कुले=वंशे, जातः=समुत्पन्षः, साक्षाई अपर 
घर्मे इव=द्वितीयघमं इव, धृतिमान्‌=ैयेविशिष्टः, सुब्रतः=सत्यप्रतिज्ञः, थीमांनु-सवे-- 
संपद्विशिष्टः, त्वं घमं-सत्यप्रतिज्ञत्वं, हातुंन्त्यवतुं, नाहँसि= न योग्योऽसि 
हिन्दी-हे राजन ! आप इक्वाकुकुल'में उत्पन्न साक्षाद घम की भाँति धैय 
युक्त, धीमान एवं सत्यप्रतिज्ञ हैं । अतः घमं का परित्याग न क्रें ॥ ६॥ 
त्रिषु लोकेषु बिख्यातो धर्मात्मा इति राघवः 
स्वघर्म प्रतिपद्यस्व नाधमं वोढुमहेसि॥ ७॥। 
अन्वयः--त्रिषु लोकेषु राघवः धर्मात्मा इति विख्यातो स्वधर्मे प्रतिपद्यस्व 
अघम वोढुः नाहसि। ` 
ञ्याख्या--त्रिषु लोकेषु-ऊर्ध्वाधोमध्येषु लोकेषु, राघवः=रघुकुलशषेषठः,ध मात्मा 
=सत्यप्रतिज्ञः इतिं विख्पातः=कीतितः स्वघमं=सत्यप्रतिज्ञत्वं, प्रतिपद्यस्व=संस्मर, 
अतः अधर्म्‌=प्रतिज्ञात्यागरूपं वोढु सोडु, नाहँसि । 
हिन्दी--सत्यप्रतिज्ञ के रूप में तीनों लोकों में विख्यात महाराज अपनी 
प्रतिज्ञा का स्मरण करें, क्योंकि आप अधर्म `को सह सकने में समर्थ नहीं हैं ७॥ 
प्रतिश्रत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुवंतः 
इष्टापूतवधो'भूयात्तस्माद्रामं विसर्जेय ॥ द॥ 
अन्वयः--करिष्ये- इति प्रतिधुत्य उक्तं वाक्यम्‌ अकुवंतः इष्टापू्तवधः भूयात्‌ः 
तस्मात्‌ रामं विसजेय । ` 
ञ्याख्या--उक्त=कथितं, करिष्ये=विधास्ये, इति प्रतिश्रुत्य-प्रतिज्ञाय, -वावर्य 
=वचनम्‌, अङुवंतः = अविदघतस्तव, इ्ष्टापूतंवधः = इष्टं = अश्वमेघान्तयागः+ 
आपू्त=वापीकूपादिनिर्माणम्‌, तयोवंधः=फलविनाशः, भूयात्‌=भवेत्‌, तस्मात्‌ 
तन्नाशो माभूदिति कारणात्‌ रामं=मनोज्ञ॑सुतं, विसजँय = मुनये प्रयच्छत ` 
हिन्दी --''कहे.हुये' वचनका पालन करूँगा” ऐसी प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ उसका 
पालन न करने से अश्वमेघादि यज्ञों एवं वापीकूपादि के निर्माण का पुण्यफल नष्ट 
हो जाता है । अतः हें राजन्‌ः! आप राम को मुनि के साथ विदा .करदें ॥ ८ ।॥' 


.( ९३५) 


कुतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शद्दयन्ति राक्षसाः । 
शुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनासृतं यथा ॥ €॥ 
अन्वय:--कृताखम्‌ अङ्कतात्नं वा कुशिकपुत्रेण गुप्तम्‌ एनं ज्वलनेन गुप्तम्‌ 
अमृतं यथा राक्षसाः च शक्यन्ति । 
ञ्याख्या--कृताख्नं-शिक्षिताञ्जम्‌, अङ्कताञ्रम्‌=असिकषितात्नं वा, कुशिकपुत्रेण 
=विइवामित्रेण, ग्रुप्तं-रक्षितम्‌, एनं=रामं, ज्वलनेन=अग्निना, गुप्तं, अमृतंस्सुधा 
यथा = इव, राक्षसाः = निशाचराः, न शक््यन्ति=धषंयितुं न प्रभविष्यन्ति । 
हिन्दी-चाहे ये असन विद्या में निपुण हों या न हों, विश्वामित्र द्वारा संर- 
क्षित होने के कारण अग्नि से आरक्षित अमूत के समान राक्षस इनका कुछ भी 
नहीं कर पायगे ॥ ॥ 
एष विग्रहवान्धर्म एष वीयंचतां बर: । 
एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥ १०॥ 
अन्वयः--एष: विग्रहवान्‌ धर्म: एषः वीर्यवतां वरः एषः लोके विद्याधिकः 
तपसः परायणं च । 
व्याख्या-एषः = विश्वामित्रः, ( रामो वा, ) विग्रहवान्‌=शरीरधारी, धर्मः 
= साक्षाद्धर्मं एव, एषः वीर्यवतां=पराक्रमविशिष्टानां, वरः = श्रेष्ठः, एपः, लोके= 
विरवेऽस्मिन्‌, विद्याधिकः=सर्वाधिकविद्यासम्पन्नः, तपसः परायणः=तपस आथ 
यभूतः ( रामपक्षे तु तपसो मननादेः परायणं-प्राप्यः । ) 
हिन्दी--ये विश्वामित्र ( अथवा राम ) देहधारी साक्षाद्धमं हैं पराक्रमियों में 
सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अधिक विद्वात्‌ एवं तप में लगे रहने वाले हें॥ १० ॥ 
एषोऽस्जान्विविधान्वेत्ति त्रैलोक्ये स चराचरे । 
नैनमत्यः पुमान्बेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥ ११॥ 
न देवा नषेयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः 
गन्धर्वयक्षुप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥ १२॥ 


अन्बयः--एषो विविधान्‌ अञ्ञात्‌ वेत्ति सचराचरे त्रेलोकये एनमन्यः पुमाच. 


वेत्ति केचन न च वेत्स्यन्ति देवाः न ऋषयः न केचित्‌ अमराः न राक्षसाश्च न 
सकिन्नरमहोरगाः .गन्धवंयक्षप्रवराः न वेत्स्यन्ति । 
व्याख्या--एषः=विस्वामित्रो ( रामो वा ) विविधान्‌ अञ्जात्‌=नानायुबानिः 


( २३६ ) 


९ पुल्लिङ्गत्वमाषंम्‌ ) वेत्ति-जानातिं, सचराचरे=चराचर सहिते, त्रेलोक्ये-तिभु- 
चने, एनं-विश्वामित्रं ( रामं वा ) अन्यः -- मदतिरिक्तः, पुमान्‌-पुरुष:, न वेत्ति- 
: 'नावगच्छति, केचन = अन्येऽपि, न च वेत्स्यन्ति-नवावगमिष्यन्ति, ( अडभावश्चा- 
ज्ञागमशाज्रस्यानित्यत्वातू ) देवाः=सुराः न, ऋषगयः=महृष॑यः न, विदन्ति, केचि- 
“दमराः -- देवाः. न, राक्षसाः-निशाचरा: न, सकिनरमहोरगा:-किन्नरमहोरगे: 
“सहिताः, गन्व्वंयक्षप्रवराः=गन्धर्वा यक्षश्रेष्ठाइचापि न वेत्स्यन्ति न चावगमिष्यन्ति । 
हिन्दी--ये विइवाधित्र (अथवा राम) अनेक प्रकार के अज्ञों को जानते हैं, 
“स्थावर या जङ्गम सम्पुणं जगत्‌ में इन्हें कोई दुसरा व्यक्ति नहीं जानता है, और 
-कुछ लोग कभी भी नहीं जान पायेंगे । इन्हें, देवता, ऋषिगण,अमरमण, राक्षसगण, 
किन्नर नाग गन्धव एवं यक्षों में से भी बहुत से लोग न तो जानते हैं, न, जानेंगे ॥ 
सवोख्नाणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । 
कोशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥ १३ ॥ 
अन्वयः-सर्वाज्ाणि परमघा्मिकाः कृशाइवस्य पुत्राः ( सन्ति ) पुरा यदा 
राज्यं प्रशासति कौशिकाय दत्ताः । 
व्याख्या -सर्वाज्ञाणि=निखिलायुघानिं, परमघामिकाः = परमधमं निष्ठाः, 
`कृशारवस्य=प्रजापतिष्वेकस्य, पुत्राः=्सुताः ( सन्ति ) पुरा यदारयस्मिन्काले, अयं 
विश्वामित्रः, 'राज्यं प्रशासति=राज्याभिषिक्त आसीत्‌ तदा, कौ शिकाय=विश्वामि- 
त्राय, दत्ताः=प्रदत्ताः ( प्रजापतिनेतिशेषः ) । 
हिन्दी-ये शस्त्रास्त्र कृशारव प्रजापति के पुत्र हैं । प्राचीन काल में जब 
विद्वामित्र राज्य करते थे तब प्रजांपति ने इन अस्त्रों को इन्हें दिया था ॥१३॥ 
तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासुताः 
नैकरूपाः महावीयो दीप्तिमन्तो जयावहाः ॥ १४॥ 
-तेऽपि कृद्याइवस्य पुत्राः प्रजापतिसुतासुताः ( सन्तिं ) महावीर्या 
दीतिमन्तः जयावहाः ते नैकरूपाः सन्तीति शेष । 
ञ्याख्या-तेऽपि=शञ्रास्रभुताः, कृशाश्वस्य पुत्राः=सुताः, प्रजापतिसुतासुताः 
:=भ्रजापतेः = दक्षस्य = सुतायाः सुताः = पुत्रा ( सन्ति ) महावीर्याः = अतिवी- 
येबन्तः, दीसिमन्तः=प्रज्वलिताग्नितेजोविदिष्टाः, जयावहाः = जयंप्रदायकास्ते, नैक 
पा:-अनेकरूपविशिष्टा: सन्तीति भावः । 


> oy 


( २३७ ) 


हिन्दी-कशाउव के पुत्र ये अन्न प्रजापति-दक्ष को कन्या से उतपन्न हुये हैं । 
अतिवींयंवान्‌ दीसिमान्‌ तथा. जय को प्रदान करने वाले ये अनेक प्रकार के हैं १४ 
जया च सुप्रभा चेव दक्षकन्ये सुमध्यमे । 
ते सूतेऽस्नाणि शस्त्राणि शतं परमभास्बरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--सुमघ्यमे दक्षकन्ये जया च सुप्रभा चैव ते परमभास्वरं शतं 
शस्त्नाण्यस्राणि सुते । 
व्याख्या--सुमध्यमे=सुमध्यभागे,. दक्षकन्ये=प्रजापतिसुते , जया च सुप्रभा 
चैव ते=कन्ये, परमभास्वरं=अतिप्रकादविशिष्ठं, ( एकवचनं त्वत्र शतापेक्षया ) शतं 
=एकशतसंख्याविशिष्टं, शस्राण्यत्राणि = आयुघप्रहरणानि, सूते=अघुवातां, । "वतः 
मांनसामीप्ये'' इति भूते लट्‌ । 
हिन्दो--प्रजापति-दक्ष की जया एवं सुप्रभा नाम की दोनों सुन्दर कन्याओं 
ने परम तेजस्वी सौ अञ्नों ओर शसख्रों को पुत्र के रूप में पैदा किया था ॥ १५ | 
पङ्चाशतं सुताल्लेभे जया लब्धवरा वरान्‌ । 
वघायासुरसेन्यानामप्रमेयानरूपिणः ॥ १६॥ 
सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान्पञ्चाशातं पुनः । 
संहारान्नाम ठुर्धेषोन्दुराक्रामान्वलीयसः | १७॥ 
.. अन्वयः--लग्धवरा जया असुरसैन्यानां वधाय अप्रमेयान्‌ अरूपिणः वरान्‌ 
पञ्चाशतं सुतान्‌ लेभे, पुनः सुप्रभा चापि दुधंर्षान्‌ दुराक्रमान्‌ बलीयसः संहारान्नाम ।. 
व्याख्या-लब्धवरा =प्रा्तवरा, जया = दक्षसुता, असुरसैन्यानां= राक्षस- 
सेन्यानां, वघाय=विनाशाय, अप्रमेयान्‌=अपरिच्छेद्यान्‌, अरूपिणः=अहृर्यरूपान्‌,. 
वरानू-श्रेष्ठान्‌ पद्चाशतं पुत्रानू-शस्त्रास्रभ्रतान्सुतान्‌, लेभे-अजनयत्‌, पुनः=पुनश्च, 


सुप्रभा चांपि=ुप्रभाख्या दक्षसुताचापि, दुर्धर्षान-्परैः सोढुमशक्यान्‌,  दुराक्रमान्‌= ... 


अमोघान्‌, वलीयसः-अतिवलविशिष्टान्‌,. संहारान्नाम > संहारंसंज्ञकान्‌, पञ्चाशतं 
पुत्रान्‌, अजनयत्‌=प्रादुरभावयत्‌ । 


हिन्दी--पूवंत्रा्त वरदा के प्रभाव से. जया नाम की दक्षकन्या ने आसुरी: 


सेना के विनाशाथं अप्रमेय.एवं अहृदय रूप वाले पचास पुत्रो को उत्पन्न किया । 
पुनः दूसरी कन्या सुप्रभा ने शत्रुओं के वैभव को सहने में असमर्थं अमोघ शक्ति- 
संपन्न, एवं अतिबल युक्त संहार नाम वाले पचास पुत्रों को उत्पन्न किया था १६-१७ 


( २३८ ) 


तानि चाख्राणि वेत्त्येष यथावत्कुशिकात्मजः । 
अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्‌ ॥| १८॥ 
अन्वयः--धमंवित्‌ कुशिकात्मज एषः तानि अञ्जाणि च वेत्ति भूयश्च 
सअयूर्वाणां जनने शक्तरच । र 
व्याख्या--धर्मवित्‌ = घमंज्ञः, कुशिकात्मजः = विश्वामित्रः एष: = अयं 
“हि, तानि = निखिलानि, अस्राणि च वेत्ति=अवगच्छति, भूनश्च=पुनश्च, 
आपूर्वाणांसदुलंभाणां शञ्जाणां, जनने-उत्पादने, शक्तरच-समर्थश्चास्तीति भावः । 
द्विन्दी -धर्मश्ा्नज्ञ ये विश्वामित्र उन सभी अञ्जों के प्रयोग को जानते हैं, 
आर समय पर अनेक विलक्षण शक्लो को उत्पन्त करने में भी समर्थ हैं ॥ १८॥ 
तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः । 
न किंचिदस्त्यविदितं भूतं स च राघव ! ॥ *€ । 
अन्वय$--हे राघव! तेन मु घमंज्ञस्य महात्मनः अस्य सूतं 
अव्यज्ञ किचिदविदितं नास्ति । 
व्याख्या-हे राघवऱहें रघुवर ! तेन-तेन कारणेन, मुनिमुख्यस्य= 
महतपिश्रेष्टतय, धमंज्ञस्य-ध्मविदः, महात्मनः=महाचरितस्य, अस्य८विश्वामित्रस्थ, 
अूतं=भतीतं, भव्यं=अनागतञ्ज, किञ्जित्‌, अविदितं-अज्ञातं, नास्ति-न वतंते । 
` हिन्दी-हे रावव इसलिये, मुनियों में थे, घमं को जाननेवाले तथा महात्मा 
विदवामित्र के लिये भूत या भविष्य की कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं है ॥ १६ ॥ 
एवंवीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः । : 
न रामगमने राजन्‌ ! संशयं गन्तुमर्हसि ॥ २०॥ 
अआस्वयः--हे राजन्‌ ! महातेजाः, महायशाः एवंवीर्यः विश्वामित्रः ( अस्ति 
अतएव हि ) रामगमने संशयं गन्तुं नाहंसि । 
च्याख्या--हें राजन्‌ !=हे भूप ! महातेजाः=महातेजोविस्िधः, महायशाः= .- 
अहाकीतिगरु्तः+ एवंवीयंः = पूर्वोक्तप्रभाववि रिष्टः, विए्वामित्रः=्क्रुशिकात्मजः, , 
अस्तीतिभावः, अतएव हि, अनेन सह रांमस्य गमने, संशर्य॑=संदेहं, गन्तुं नाहँसि ॥ 
हिन्दी -हें राजन्‌ ! तेजस्वी, प्रखयातकीतिवाले, अमोघ शस्रों को जातने 
चाले एवं उनके उत्पादन में समर्थ विश्वामित्र के साथ राम को भेजने में आप को 


किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिये ॥ २० ॥ 


=r कय 3 5क 
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( २३९ ) 


तेषां निम्नहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः | 
तब पुत्र दवितार्थाय त्वाझुपेत्याभियाचते ॥ २१॥ 
अन्वयःकुशिकात्मजः तेषां निग्रहणे च स्वयं शक्तः (किन्तु ) तव पुत्र- 
"हितार्थाय त्वासुपेत्य अभियाचते । न 
` व्याख्या--कुशिकात्मज:-विदवामित्र:, तेषां=राक्षसानां, निग्रहणे=दमने, च 
स्वयं शक्तः=समर्थोऽस्ति, ( केवलमनुग्हार्थमेवास्यागमनमिति सूचयति ) तव पुत्र 
हितार्थायन्तव पुत्रस्य हितसंपादनार्थं, (अमोघाञ्जश्नपरदानार्थम्‌ ) त्वामुपेत्य=्तवा 
'न्तिक प्राप्य, अभियाचतेन्याचयतीतिभावः । अनेनावश्यमस्मै प्रदातव्यमस्य या- 
चित्तमिति ध्वनितम्‌ | * 
हिन्दी-ये विश्वामित्र स्वयं भी उन दुष्ट राक्षसों को मारने में समर्थ हैं, 
आप के पुत्र के हित-सम्पादनाथं ही आपके समीप आकर प्रार्थना कर रहे हैं ।२१। 
इति मुनिवचनात्मसन्नचित्तों रघुबृषभश्च मुमोद पार्थिवास्यः। 
गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुध्या ।२२। 
अन्वयः--इति मुनिवचनात्‌ प्रथितयद्या: पाथिवाग्रथः रघुवृषभश्च प्रसक्ष- 


` चित्तः मुमोद कुशिकात्मजाय राघवस्य गमनं वुद्धया अभिरुरोच । 


` व्याख्या--इति=अनेन प्रकारेण, सुनिवचनात्‌=्वसिष्ठवचनात्‌, प्रथितयशाः 
अख्यातकीतिः पाथिवाग्रथः=पाथिवशेष्ठः, रघुवृषभश्र=रघुकुलभेष्च प्रसन्नचित्तःसन्‌, 
सुमोद=मुमुदे, कुशिकात्मजाय=कुशिकनन्दनाय विश्वामित्राय, रामं दातुं राघवस्य= 
शमस्य, -गमनं=प्रस्थानं, । वुद्धघा=्अन्तःकारणेन, अभिरुरोच=स्वीचक्षार ! 
हिन्दी महि . वसिष्ठ के पूर्वोक्त वचन को सुनने के पश्चात्‌ प्रस्यातयसस्वी, 
राजाओं में अग्रगामी तथा रघुकुल में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने प्रसन्नता व्यक्तं की 
और मुनिश्रेष्ठ विद्वमित्र को संतुष्ट करने के लिये राम को उनके साथ भेजने का 
भत में निश्चय किया ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामाम्यरुदययात्रायां विशः सर्ग: ॥२०॥ 


( २४० ) 
` अथैकर्विशः सगः 
तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतम्‌ । 
पर्ृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः-तथा वसिष्ठे बरुवति प्रहृष्टवदनः राजा दशरथः सलक्ष्मणं सुत्रं राम- 
माजुह्दाव । 
उ्याख्या-तथात्तेत प्रकारेण, वसिष्ठे = कुलपुरोहिते गुरौ च, रुवति सति; 
प्रहृष्टवदनः=प्रसन्तमुखः, राजा = भूपतिः, दशरथः, सलद्मणं=लक्ष्मणेत सहितम्‌ . 
(तयोरविनाभावज्ञानात्‌ ) सुतं र प्रिययुत्रं, रामं= रामाख्यं थेम्‌, आजुहाव ® | 
7स्वयमिति?? पाठमेईः । 
हिन्दी--कुलगुरु वसिष्ठ के वचन को सुनकर प्रसन्नमुख राजा दशरथ ने 
लक्ष्मण के साथ अपने प्रिय पुत्र रामको बुलाया ।। १ ॥। 
' कृतस्तस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च। 
पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम्‌ ॥ २॥ 
स पुत्र मूध्य्युपाधाय राजा दशरथस्तदा । 
ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनार्तरात्मना।। ३॥ 
, अन्वयः-तदा मात्रा पित्रा दशरथेन च कृतस्वस्त्ययनं पुरोधसा वसिष्ठेन 
मङ्जलैरभिमन्त्रितं पुत्रं स॒ राजा दशरथः मूध्नि उपाघ्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना' : 
` कुशिकपुत्राय ददौ ।. 
व्याख्या-तदा =तस्मिन्काले, मात्रा = तज्जनन्या, पित्रा दशरथेन च, 
कृतस्वस्त्ययनं = कृतमङ्गलाचरणं, पुरोधसा =पुरोहितेन, वसिष्ठेन=महषिणा वसिष्ठेन,- 
मङ्गलैः = मज्ञलसूचकैमंन्तेः, अभिमन्त्रितं =्वोधितम्‌, पुत्र॑=रामं स राजा दशरथः, . 
मूध्नि-शिरसि, उपाघ्राय, ुपरीतेतान्तरात्मना=प्रसचेन मनसा, कुशिकपुत्राय 
विद्वामित्राय, ददौ = प्रादात्‌ ८ 
हिन्दी--उस समय माता कोदाल्या तथा पिता दशरथ के द्वारा स्वस्तिवाचन 
करने के पश्चात्‌ कुलपुरोहित वसिष्ठ ने माङ्गलिक इलोकों से अभिमन्त्रित किया । 


` _ दुः महाराज दशरथ ने अपने परिय पुत्र राम के थिर को सुंबकर रस चित्त से 


तवद्वामित्र को समापित किया ॥ २-३॥ 


( २४१ ) 
* तता. वायुः सुखस्पर्शो विरजस्को बबौ तदा । 
विश्वामित्रगतं रामं दष्टा राजीवलोचनम्‌ ॥! ४ ॥ 


अन्वयः-ततः तदा विस्वामित्रगतं राजीवलोचनं रामं इष्वा सुखस्पर्षो 
विरजस्को वायुः ववौ 


च्याख्या-ततः=रामप्रदानानन्तरं, तदा = गमनसमये, विर्वा मित्रगतं = 
विश्वामित्रानुगं,' विस्वामित्रेणसहितं, राजीवलोचनं=कमलनयनं; रामं, दष्टा = 


ee] 


अवंलोवय, सुखस्पशेः=सुखप्रदस्पर्विशिष्टः, विरजस्कः = रजोरहितः, वायुः = 


अश्त्‌, ववो'। “नीरजस्क” इति पाठभेदः । 

हिन्दी-विस्वामित्र के साथ राजीवलोचन राम को देखकर, उनके गमन 
के समय सुखस्पर्शी तथा घूलरहित वायु वहने लगा 11४11 

पुष्पवृष्टिमेह्त्यासीदूदेवदुन्दुभिनिःस्वनेः । 
:.. शद्धदुन्दुमिनिर्धोषः प्रयाते तु महात्मनि ॥५। 
` अन्वयः--महातंमनि प्रयाते तु देवदुन्दुभिनिःस्वनैः महती पुष्पवृष्टिः शङ्खः 

दुन्दुभिः निर्घोषरचासीत्‌ । 

व्याख्या--महात्मनिं-मुनौ, रामे च॑, प्रयाते = प्रयाणोन्मुखे, तु, देवदुन्दुः 
भिनिःस्वनैः=देवक्कृतदुन्दुभिनिनादैः . सह, महती=विपुला, प्रसूनवृष्टिः=पुष्प वृष्टि 
शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषश्च=शङ्कादिनिःस्वनशच स्वनगंरजरच निःस्वनोऽभ्रुदिति । 


हिन्दी -विश्वांमित्र तथा राम के प्रयाण-काल में देवों ने दुन्दुंभियों के निनाद 


के साथ विपुल पुष्प-वृष्टि की । नागरिकों ने भी छङ्क तथा दुन्दुभियाँ बजागरं। 


विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाःः। 
काकपक्षधरो धन्वी तं त्र सोमित्रिरन्वगात॥६॥ . › 
अन्वयः/-अग्नेः विदवामित्रो यंयौ,: ततः काकपक्षघरः धन्वी महायशा रामो 
ययौ ( ततः ) सौमित्रिश्‍च तमन्वगात्‌ । 
व्याख्या--अंग्रे -- सर्वेपामग्रे, विएवामित्रः= कौशिकः, ययौ, ततः, 
काकपक्षधरः, घन्वी=धनुष्मान्‌ महायशाः=परिपूर्णकीतिः, रामो ययौ ततश्च 
सौमित्रिश्चः-5 लक्ष्मणश्च अन्वगात्‌=राममन्वगच्छत्‌ । 


न 


हिन्दी: आगे व्िद्वामित्र: चल रहे थे, उनके पीछे काक्सक्ष वाले धनुर्धारी - 


१६ 


जे 


प्र 


(२४२५८) ; 


खं परमयशस्वी ;राम “चल-रहे थे- ओर सुमित्रा के पुत, लक्षण राम का 
अनुगमन कर रहे. थे;॥६। ` . . . 
` कलापिनो धनुष्पाणी शोभयन्तो दिशो द्रश। - . 
विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीषोविब पन्नगा ॥.७ ॥ 
अचुजग्मलुरञुद्र र 
` अनुयातौ भरिया दीप्तौ शोभमानावनिन्दितों । ८1 
' अन्वयः कॅलापिनी,घनुष्पाणी दश दिशः शोभयन्तो मिशा ; पयो इद 
अक्षुद्री अनुयातौ सिया दींती शौभमानौ अनिन्दितो पितामहम्‌ अरिविनाविव महा 
त्मानं विश्वामित्रमनुजग्मतुः । 
व्याख्या--कलापिनौ = सतूणीरौ, ( .“कलापो . भूषणे व्ह तूणीरे संहतादः 
पीति” अमरः ) धनुष्पाणी-घनुघंरौ, -दशदिश शोभयन्तौ=प्रकाशयन्ती, ( सुरभा 
थद्चात्राष: ) त्रिश्यीषाँ=शिरञ्रयविशिष्टो, पक्षगो-सर्पां, इव  ( पृछवदढतूणीरेण 
चनुषा च त्रिशीपंत्वमूनयोः.) अकुद्रो=रूपवीर्यादिवैभवयृतो, अनुयातो=विश्वा- 
मिंत्रानुगौ' श्रियादीसौ=शरीरकान्त्या प्रकाशितौ, अनिन्दितो=रूपगवितो मनोहरौ, 
तौ कुमारो, पितामहंनन्नह्माणम्‌,. अद्विनौ-अश्विनीकुमारी, इव=सददशौ, महात्मानं 
महाप्रभावं, विश्वामित्रमनुजर्मतुः। ' ` 
हिन्दी-तूणीर सहित धनुष को हाथ में लिये हुये, दशों : दिशाओं को 
सुशोभित करते हुये, तोन. .फण वाले सपं की शोभा घारण किये हुये, वैभव 
विशिष्ट, अंनुगामी, कान्ति से दीस, शोभायमान, अनुपमेय साँदयं युक्त उन राज 
कुमारों ने ब्रह्मा के अनुगामी 'अक्विनीकुमारों की भाँति महात्मा विश्वामित्र का 
अनुगमन किया ॥ ७-८ ॥ 
तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणी स्वलडकतो । 
बद्धगोधाडगुलित्राणी खङ्गवन्तौ महाद्यती ॥ &॥ 
कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरो रामलक्ष्मणो॥  .. :: 
- . अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयेतामनिन्दिती ॥ १०॥ 
. स्थाणुं देवसिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी | तकर 
अन्वय:--तदा ठु घनुष्पाणी स्वलङ्कृतो. बद्धगोघाङ्गुलित्राणो खङ्गवन्ती ˆ 
- महाद्युती चास्वपुषो. कुमारो ज्ञातरो भियादीप्तौ अनिन्दितो. पावकी कुमारौ इव 


रे 


< 
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शामलक्षप्रणी, स्थाणु' अचिन्य॑ देवमिव कुशिकपुत्र अनुयातौ शोभयेताम्‌ । ` 
व्याख्या--तदा तु=्गमनकाले तु, घनुष्पाणी-धनुप्मन्तौ,. स्वलङ्कृतौ 
=अलङ्कारविशिष्टौ, : वद्धयोबाङ्गुलित्राणो=गोषा वर्मेनिमिताङुलित्राणो, वद्ध 
योवाङ्युळिनाणं यास्यां तौ, ख्गवन्तो = असियुक्तो, महाद्युती = अतितेजस्विनो, 
चारत्रपुषौ = सुंकायौ, ` कुमारौ = राजपुत्रौ, ` भातरौ, शरिया दीपौ=शरीरकान्त्या 
प्रकाञ्चिती,भ निन्दितौ=प्रशंसनीयो पावकी कुमारो=पावकाशंपरादुसू तौ स्कन्दविशाखी, 
{ “दतोऽमवंच्चकुमतिः क्षणेनः भगवान्प्रभुः । स्कन्दो विशाखः' शाखंरच नेगमेषरचं 
पृः ॥”?' इतिभ्रारतोक्तेः ) इव=सहश्यो, रामलेक्मणो, स्थाणु=शिवं ( “स्थाणुः 
कीले हरे पुमान्‌'' इतिमेदिनी,“स्थाणू स्द्र उमापतिः'') -अचित्त्यं=चिन्तयिहुमशकयं) 
देवं-हरसद॒शं ङुंशिकपुत्रं = कौशिकम्‌, ` 'अनुयातौ=अनुगच्छन्तो; शोमयेताम्‌ = 
शोभिती । व्यत्ययेन लड्थे लोट्‌, आगमश्ास्नस्यानित्यत्वादडविरहशच। _ 
हिन्दी -हाथ में धनुष को लिये हुमे, सुन्दर अंलड्भारों को धारण किये हुये 
गोघा के चमे से निमित अङ्गुलित्राण को पहने हुये, खंङ्गघारी, महाद्युतिमान्‌ 
सुन्दर शरीर वाले, भाई, कान्तियुक्त।, रूपवान्‌ राम एव लक्ष्मण महषि विश्वा 
मित्र का अनुगमन करते समय भगवान्‌ शङ्कर का अंनुगंमत करने वाले पावक पुत 
स्कन्द तथा विशाख की भाँति सुशोभित होते घे ॥ ६-१० ॥ 
अध्यर्धयोजनं गता सरय्ता दक्षिणे तटे ॥ ११॥ 
शमेति मधरां वाणी विश्वामित्रोऽभ्यमाषेत। , . . . „ 
| _ अन्वयः सरय्वा दक्षिणे तदे अर्घीर्घयोजनं गत्वा विश्वामित्रः राम ! इति 
मघुरां वाणीं अभ्यभापत.॥ . र रं 
व्याड्या--सरय्वाः=सरयूनद्याः, दक्षिणे..तटेन्देक्षिणे वीरे, अध्यघंयोजनं = 
साडेंयोजनं, , गत्वा-ब्रजित्वा, विदवामित्रः=्सहधिः कौशिक? राम-हे राम ! इति 
सधुरां-मनोद्वरां,: वाणी= वचनम्‌, अम्यभाषत-अवोचत्‌ । i 
हिन्दी--सर्‍यूके ! दक्षिण तंट पर डेढ योजन जाने के पश्चात्‌ विश्वामित्र ने 
राम को सम्बोधित करके कहा- ॥ ११॥ . . . : 
गृहाण | वत्स ! सलिलं..माभूत्कालस्य. पर्ययः ॥ १९॥ 
अस्त्रग्रामं गृहाण!त्व॑ बलामतिबलां तथा । 
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त्वयः--हे वत्स ! ` कालस्य पर्ययः माभूदिति त्व्वं सलिलं गृहाण । वला 
ततथा अतिबलां मन्त्रग्रामं गृहाण ॥ 
` - च्याख्या-हे वत्स ! = हे राम !, कालस्यम्समयस्य ,पर्यंयः=व्यतिक्रमः, 
साभ्चुदितिङृत्वा त्वं सलिलं=जलमाचमतीं, ग्रहाणरग्रहण कुरु, ` बलाँ=्वलास्यां, 
तथा=अपिच, अतिवलां=अतिबलास्यां मन्त्रग्रामं=मन्त्रंसमूहं, गहाण । 
. हिन्दी-हे राम ! समय का अतिक्रमण न हो जाय इसल्निग्रे आचमनादि 
. :करलो और बला तथा अतिबला नाम के मन्त्रों को सोखो. ॥ १२॥ 
न श्रमो न ज्वरो वा ते रुपस्य'न विपर्ययः ॥ १३: 
न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नेऋता: 1 ' 
न वाहोः सदृशो वीये प्रथिन्यामस्ति कश्चन १४ ॥ 
त्रिषु लोकेषु वा राम ! न भवेत्सदृशस्तव। ` 
- अन्वयः-हे राम ! अमो न ज्वरो वा न खूपस्य विपयंयो न नैक्रंता: सुसं 
भ्रमत्तं च वा न धर्षयिष्यन्ति । बाह्वोः वीर्ये सहशः कश्चन पूर्व्यां नास्ति, त्रिगु 
लोकेषु तव सहशो वा न.भवेदिति। | 
व्याख्या--हे राम ! विद्ययोः प्राप्तौ सत्यां धमो न ज्वरो वा न=सन्तापो वा 
न, ख्पस्य=स्वल्मस्यू, विपर्येयः=व्यत्ययो न भविष्यतीतिभावः, नैऋता:-राक्षसाः, 
सुसं = निद्रागतं, प्रमत्तं =अनवधानं वा त्वां न धर्षयिष्यन्ति = पराभवितुं समर्था न 
भविष्यन्तीति, बाह्वोः-भुजयो: वीर्ये=्पराक्रमे, तव सहशः=तुल्यः कश्चन-को5पि 
पृथिव्यां=धरण्यां, नास्ति, त्रिषु लोकेषुनत्निभुवनेष्वपि; तव सहरः=तुल्यो वा न ॥ 
हिन्दी-हेराम ! इन सन्त्रों को धारण करने से तुम्हें कमी अम नहीं जान 
पड़ेगा, सन्ताप कमी नहीं होगा, रूप का विपयंय भी कभी नहीं होगा और सोये 
सें अग्नवी' असावघांने (रहने पर॑ भो कभी राक्षस तुम्हें कष्ट नहीं दे पायेंगे । यों तो 
ल्लाहुब॑ल में पृथ्वोभर में वैसे ही: तुम्हारा. कोई जोड़ा नहीं है, इन मन्तों के प्रभाव से 
तीनों हो लोकों में तुम्हारे ।समांन बलिष्ट कोई नहीं मिलेगा १३-१४ 
` ` बलामतिबलां चैवं .पठतस्तात ! राघव ! ॥ १५॥ 
न सोभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्विनिश्चयेः। 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समोलोके' तवानघं ! ॥ १६॥ 
'अन्वयः--हे तात! हे राघव ! अनघे ! बलामतिबलां “च पठत एव 


( २३५ ) 
ससोमाग्ये व, दाक्षिण्ये न, ज्ञाने न, बुद्धिनिश्चये न, उत्तरे प्रतिवक्तव्ये चं लोके समो 
-न भविष्यतीतिशेषः 1 , 
व्याख्या--हें तात = हेवत्स !, हे राघव !>हे रघुवीर !,. हे अनघ ! = 
“निष्पाप !, वलाम्‌तिवलां.च पठत एव, सौभास्रेनसौन्दर्ये, न-नहि, दाक्षिण्ये= 
चातुर्ये ज्ञाने विशिष्ट ज्ञाने न, वुद्धिनिदचयेऱ्वुद्धया कार्याकार्यनिशचये, न, उत्तरे 
अतिवक्तव्ये-उत्तरप्रदाने च, लोके=विइ्वेऽस्मिन्‌, समः=तव सहयो न कश्चिद्‌ 
-द्वितोयो भविष्यतीति भावः । 
हिन्दी--हे वत्स ! राघव ! अनघ ! वला तथा अतिवला. मन्त्रों को पढ़ने 
सात्र से ही विस्व में तुम्हारे समान सौभाग्यशाली, - सामध्यंयुक्त, ज्ञानी, स्थिर- 
-बुद्धि, विवेकी, तथा उत्तर देने में समर्थ कोई भी नहीं होगा.॥ १५-१६ ॥ 
एतद्ठिद्याह्यये लब्धे न भवेत्सदृशस्तव । 
वला चातिवला चैव सबंज्ञानस्य मातरो ॥ १७॥ - 
अन्वयः--एतद्विद्याद्वये लब्धे ( सति ) तव सहशो न भवेत्‌, वलां अतिबला 
"चेव सवंज्ञानस्य मातरो स्त इतिशेषः । 
व्याख्या --एतढिद्यांद्ये, लग्घेन्मदुपदेशात्‌ प्रासे सति तव सहृशःन्तुल्यः, न 
-भत्रेत्‌= कोपि न भवेदितिभावः, . वलातिवला चेवनद्वे विद्ये, सवंज्ञानस्य = निः- 
शेषस्य ज्ञानस्य, मातरौ = जनन्यो, स्त इतिभावः : 
हिन्दी--इन दोनों विद्याओं को प्राप्त करने के पदचात्‌ तुम्हारे समान कोई 
भी नहीं रह जायेगा - क्योंकि वला तथा अतिवला, ये ही दो विद्याये सम्पूर्ण 
ज्ञान की जननी हैं ॥ १७ ॥ 
कुत्पिपासे न ते राम ! भविष्येते नरोत्तम ! 
बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव | ॥ १ . 
अग्वयः--हे राघव ! तात ! हे राम ! हे नरोत्तम ! वलामतिब्रलां च 
'पठत एव ते क्षुत्पिपासे न भविष्येते 1 
व्याख्या-हे राघव !ऱ्हे रघुकुलोद्भव ! हे राम !, हे तात ! = हे वत्स, 
है नरोत्तम !.=हे. नरके! बलामतिबलां च पठत एव = पाठमात्रेणेवेति आवः 
से-तव, क्षुत्‌-बुभुक्षा, पिपासा-जलपानेच्छा च न भविष्येते=न भविष्यतः 
हिन्दी-- हे राघव ! हे तात ! हे रास ! हे नरोत्तम 1 बच्चा तथा अति- 
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-चला मन्त्रों को पढ़ने मात्र से ही .तुम्हें भूख एवं प्यास नहीं लगेगी ॥ ४८ ॥: 
ग्रह्यण सवेलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन । 
ब्िद्याइयमधीयाने यशश्चार्थ भवेद्भुवि । 
अन्वयः-- हेरघुनन्दन ! अथ सवंलोकस्य गुप्तये गृहाण, विद्याद्दयमघोयाने 
भुवि यशश्च भवेत्‌ । 9 
व्याख्या--हेरघुनन्दन अथ सवलोकस्य विश्वस्यास्य त्रेलोवयस्य वा, गुतये= 
- रक्षायै, गृहाण, विद्याद्रयमषीयाने त्वयि भुवि=ल्लोके, यशश्र=कीतिश्च, भवेत्‌ । । 
_ हिन्दी-हे रघुनन्दन ! तीतों लोकों की. रक्षा करने के लिये तुम इन दोन 
मन्त्रों को ग्रहण करो, इनके धारण करने से तुम्हें लोक में कीति भी मिलेगी।। १९।॥ 
पितामहसुते . चैते . विद्ये तेजःसमन्विते । ; 
प्रदातुं तव काकुत्स्थ ! सदृशस्त्वं हि धार्मिक ! ॥ २०॥ 
अन्वयः-त्तेजःसमन्विते एते विद्ये हि, पितामहसुते ( स्तः ) हे काळुत्स्थ ? 
हे घाभिक ! सहद त्वं तव प्रदातुं मे मनोऽस्तीतिशिषः। | 
व्याख्या -न्नेजःसमन्विते = परमप्रभावसमन्विते, एते विद्येनद्वे विद्ये, .हि 
पितामहसुते = ब्रह्मणः सुते स्तः हे ककुत्स्थ ! हे राघव ! हे घामिक !-हे धर्मशील ! 
सहदास्त्वं = मन्त्रग्रहणयोंग्योऽसि त्वम्‌. इति . कृत्वा, तव = तुभ्यं, प्र दातुं=दातुं, मे 
मनोऽस्तीति भावः । “पार्थिव”; इति पाठभेदः । 
हिन्दी -हे.काङुत्सय्र ! अति तेजस्विनी .ये.दोतों विद्यायें ब्रह्मा की पुत्रियां हैं ४ 
तुम इन्हें ग्रहण करने.योग्य हो, अतएव मैं. तुम्हें देना चाहता हूँ।। २० ॥ : £ 
कामं बहुरुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः । 
तपसां संश्चते चैते बहुरूंपे भ्रविष्यतः ॥ २१.॥ 
~एते स॒वे ब्रहगुणाः कामं त्वयि (सन्ति) अत्र संशयः न, (तथापि) 
तपसा संभृते च एते. बहुरूपे भविष्यतः । . क 
च्याख्या--एते-पूर्वोक्ताः, सवे, बहुगुणाः=सौभाग्यादयो, कामं = पर्यास 
ख्पेणेत्यथः,' स्वयि= रामे (सन्ति) अत्र _ संशयो. नःनात्रसन्देहः तथापि : तपसा 
` ` संभृतेः= तपोबलेताजिते च एते-द्वेवि्ये, बहुरूपे-बहुघा विस्तृते, भविष्यतः, 
निखिलजञलात्तव प्रमावेणेत्यर्थंः;। 
हिन्दी यद्यपि. सभी उण तुम में .पर्यापरूप. से . भरे. हैं,.. इसमें !सन्देहः 


( २४७ ) 


नहीं तथापि तपोवल से . प्राप्त ये विद्याये' तुम्हारे द्वारा अनेक रूप से विस्तार 
को प्राप्त होगी । 

तता रासो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः । 

प्रतिजमाह ते विद्ये महर्षेमोवितात्मनः ॥२२॥ 

« अन्त्रयः-ततः प्रहृष्टवदन शुचिः रामो जलं स्पृष्ट्वा भावितात्मनः महे 

त्ते विद्ये प्रतिजग्राह । 

व्याख्या--तत: = तदनन्तरं, प्रहृष्टवदनः=प्रसन्नमुखः, शुचिः=सर्वपवित्रत्व- 
हेतु: रामः, जलं स्पृष्ट्वा = आचम्य, भावितात्मनः=ध्यातास्मस्वख्मात्‌, महर्षः = 
विश्वामित्रात्‌, ते=पूरवोक्ते, विद्ये=वलातिवले, प्रतिजग्राहनग्राहयामासेत्यर्थंः । 

.. हिन्दी-तदनन्तर प्रसन्नानन एवं पवित्र रामने आचमनादि करने के पश्चात्‌ 
आत्मसाक्षात्कार करनेवाले उस महषि विश्वामित्र से बला तथा अतिवला नाम 
कीं दोनों विद्याओं को सीखा ॥२२॥ 

व विद्याससुद्तों रामः शुशुभे भीमविक्रमः । 

सहस्तरश्मिभेंगवाव्शंरदीव दिवाकरः ॥२३॥ 
अंन्‍्चय$--विद्यासमुदितः भीमविक्रमो रामः शरदि सहखरिश्मः भगवान्‌ 
दिवाकर इव शुशुभे । 
ञ्याख्या--विद्यासमुदितः=समुदितविद्यः, ( अतएव ) भीमविक्रमः=भूरि- 
'विक्रमः रामः=रामचन्द्रः; शरदि=्शरत्काले, सहस्नरस्मिः=सहृखांशुः, भगवान्‌= 
'ऐइवयवान्‌, दिवाकरः=सू्य, इव शुशुभे-शोभाविष्टोअ्यूदिति भावः । 
हिन्दी-उन विद्याओं को प्रास करने के .परचात्‌ अतुलपराक्रमविशिष्ट राम 
ने हजारों किरणों से युक्त शरत्‌ कालीन सूर्ये की शोभा को प्राप्त किया ॥२३॥ 
शुरु कायीणिं सबोणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरय्वां ससुखं त्रयः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-सर्वाणि गुरुकार्याणि कुशिकात्मजे नियुज्य तां रजनी त्रयः ससुखं 
ततत्र सरय्वाम्‌ ऊषुः । ग 

- व्याख्या---सर्वाणि > निखिलानि, गुरुकार्यो णि-्युरुविषयाणि कार्याणि 

थादोपसंग्रहणादीनि, कुशिकात्मजे-विद्वामित्रे, नियुज्य = कृत्वा, ( प्रथमात्तपाठेतु 


( रक ) 


विद्वामित्र उप्रदिव्येत्यभ्रः । तां रजनीं=रात्रिमेकां तत्र सरय्वां=सरयूतीरे, तय: = 
विश्वामित्रप्रश्ृतयः, ससुखं=सुखं यथास्यात्तथा, ऊषुः=्वासं चक्रुः । 5 
हिन्दी- गुरु के प्रति विधेय सभी ( सेवांदि ) कार्यों को करने के. पश्चात्‌. 
उस रात्रि को तीनों लोंगो ने सरयू के तट पर व्यतीत किया ॥ २४ 11 
दशरथनुपसूचुसत्तमाग्यां ृणशयनेऽलुचिते तदोषिताभ्याम्‌ । 
कुशिकंसुतबचोनुलालिताभ्यां सुखंमिव सा विवभो विभावरी च ३५ 
इति श्रीम द्वाल्मीकीयरामाम्युदययात्रायामेकविश्षः सर्ग: २१ ॥ 


अन्वयः-_तदा अनुचिते तृणशयने उषिताम्यां' कुशिकसुतवचोनुलालिता-- 
म्यां दशरथनृपसूनुसत्तमाम्यां सा विभावरी च सुखमिव विवभौ । 
व्याखँयां--तदा=तस्मिन्कांले, भनुचिते=अशोभने, तुणशयने=्कुशासने' वा 
पणंसंस्तरें उषिताम्यॉ-सुप्ताम्यां, कुंशिकेसुंतव चोनुलालिताम्याँ=को शिकवचोनुसस्कृता- 
म्यां, दशरथनृपसूनुसत्तमाम्यां = श्रेष्ठाम्यां . रामलक्ष्मणाम्यां, सा विभावरी=निशा, 
च सुखमिव > सुखं यथा स्यात्तंथेतिभावः विवभौ = शुशुभे । दश्षरथतृपसूमुसत्तमा- 
म्यामित्यादौ सवत्र चतुर्थी बहुलं छन्दसीति विहिता षष्टथर्थे वोध्येति | वस्तुतस्तु 
दशरथंपुत्रयोविभावरीत्यन्वय: ॥ 
हिन्दी-सोने.के अयोग्य तृण-शय्या पर सोकर भी,. महर्षि विश्वामित्र के ' 
प्रिय वचनों सें लालित होने के कारण महाराज दशरथ कें पुत्रों की बह. रात्रि मीः 
आराम से ही व्यतीत हुई ॥ २४॥ 
इति श्रीमदाल्मीकीयरामाभ्युदययात्रायाः 
` . ` इ्यामाचरणपाण्डेयकृता व्याख्या ` 
समासता 


श्यामाचरणपाए्डेयो विदुषां नु वशंवदः 
कृत्स्नां चकार व्याख्यां वै वसुदेवसुतः सुधीः ॥ १॥ 
` - ` .व्याख्याभ्यां. भूषिता सेयं गिरा सरलया शुभा । .:. 
भाशी शाची १ आ 
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...' कथासार आदि. देकर तथा विषम स्थलों को छात्रों के छिए. बोघगीय़ 


कृष्णस्य शान्तिप्रयासः 


की विभीषिका से बचाने के लिए दूत बनकर पाण्डवों, को न 
` दुर्योधन के पास. गए और शान्ति की चेष्टा की, उद्योग पव के 
अध्याय से ९३ अध्यायं तक का, यह अंश वाराणसेय संसत 
. विश्वविद्यालय की शाञ्जो परीक्षा में अनिबायं पत्र में रखा गया ई;॥ ` 
अंतः छात्रों के अनुरोध पर दमने यह अंश सरल सुबोध संस्कृत यव « 
हिन्दी व्याख्या सहित प्रकाशित करवाया है । विस्तृत भूमिका एप, 


बनाकर पुस्तक को यथासंमब सुन्दर बनाने की चेष्टा की गई हे, छाए. 1 
के हित की दृष्टि से १७५ पृष्ठ को पुस्तक का मूल्य केवल--१)७५ परी 
रखा गया है। ii 


